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जो अपवादों को सुनकर भी छुब्घ नहीं होते 
उत्त जना के कारण मिलने पर भो जो सदा मुसकराते रहते हैं 


जिनके जीवन का प्रतिकत्तण साहित्य सजन में हो ब्यतीत होता है 
जो जन-सम्पर्क का उपयोग जैन घम की श्रभावना के खिये करने में 


कुशख हैं 
उन 
प्रशान्त मूर्ति आचार्य-रत्न भी देशभूषण जी महाराज विद्यालंकार 
के 
चरण कमल में 


घिनम्र श्रर्ष्य 


आभार-प्रद्शन 


इस पुस्तक के प्रकाशन का समस्त व्यय स्वनाम धन्य वा० रघुवीर- 
शरण जी कलकत्ता निवासी ने प्रदान किया है। आप डदार दानी, 
चर्मपययण और विवेकशील शिक्षित युवक हैं तथा कलकत्ते की प्रसिद्ध 
फर्म मैसर्स-समवल्‍लभ-समेश्बर--जी-ए:सड-क०--के-सलिक हैं। आपने 
अपनी व्यापारिक कुशलता से प्रभत सम्पत्ति अर्जित की है और व्यापारी 
समाज में अपना सम्मानप्‌र्ण स्थान बना लिया है। जैनधममम-प्रसार 
की आपकी सदा भावना रहती है। इसके लिये वे अपने न्‍्यायोपाजित 
घन का बहुत बड़ा भाग देते रहते हैं। किन्तु यशों लिप्सा से दूर रह 
कर | इसी का यह परिणाम है कि हमारे बार बार अनुरोध करने पर 
भी आपने अपना चित्र नहीं भेजा । इसका हमें अत्यन्त दुःख है | 

जेन साहित्य एकैडैमी की ओर से और व्यक्तिशः भी मैं आपका 
इदय से अत्यन्त आमारी हू । 


--बलभद्र जैन 


दो शब्द 


इस ग्रन्थ के प्रथयन और प्रकाशन का भी अपना एक लम्बा 
इतिहास है। सन्‌ १६४७ मे नवम्बर माह में स्थानकवासी मुनि श्री 
सुशील कुमार जी के अ्रनवरत प्रयक्ञों से दिल्ली मे विश्व-धर्म-सम्मेलन 
का महान्‌ आयोजन किया गया था। उससे लगभग दो माह पूर्व की 
बात है। मुनि श्री सुशील कुमार जी तथा विश्व-घर्मं सम्मेलन के 
सयोजकों ने विचार किया कि अहिंसा के सम्बन्ध में एक प्रामाणिक 
ग्रन्थ का निर्माण कराया जाय, जो सम्मेलन में आये हुए भारतीय और 
विदेशी विद्वानों को उपहार स्वरूप दिया जाय । पश्चात्‌ इस विचार 
में सशोधन होकर यह निश्चय हुआ कि जैन धर्म ने अहिंसा की जो 
सर्वाज्ञ सम्पूर्ण व्याख्या की है, उसके सम्बन्ध में अदूभुत और मौलिक 
मूल्य स्थिर किये हैं तथा लोक-मानस की भूमिका को अहिंसा की नैतिक 
मान्यताओ से प्रभावित किया है, वह विश्व के सास्क्ृतिक इतिहास में 
अपना विशेष स्थान रखता है। किन्तु दुःख इस बात का है कि श्रभी 
तक अहिंसा के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रामाणिक एवं आधुनिक शैली मे 
लिखा हुआ ग्रन्थ निर्मित नहीं हो पाया, जो निःसकोच जेन और 
जेनेतर विद्वानों के हाथों मे दिया जा सके। अतः ऐसे ग्रन्थ का 
निर्माण कराया जाये, जिसके द्वारा अहिसा सम्बन्धी जेन मान्यताओं का 
प्रामाणिक परिचय प्राप्त किया जा सके | 

मुझे प्रसन्नता है कि यह कार्य मेरे सुपुर्द किया गया और बड़े 
सकोच के साथ मैने पूर्व निर्धारित सभी कार्यक्रमों को स्थगित करके 
इस कार्य को श्रपने हाथ में ले लिया । यह बाव लगमग १४ सितम्बर 
१६५७ की है। काम तो हाथ मे ले लिया, किन्तु मै इसे जितना सरल 
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समभता था, वास्तव में यह उतना ही कठिन सिद्ध हुआ | यह कठिनाई 
समय की सीमित अ्रवधि ने और भी बढ़ा दी | इतने सीमित समय में 
अनेकों ग्रन्थों का सकलन, उनका अवलोकन और सामग्री तैयार करना 
बस्तुत: ही एक कठिन कार्य था। किन्तु अन्थो के सकलन की एक कठि- 
नाई तो वीर सेवा मन्दिर के अध्यक्ष बा० छोटेलाल जी और उसके 
अधिष्ठाता आचाय॑ जुगल किशोर जी मुख्तार की अनुकम्पा से सरल 
हो गई । उन्होने बीर सेवा मन्दिर के विशाल पुस्तकालय का निर्वाघ 
और स्वतन्त्र उपयोग करने की मुझे अनुमति प्रदान कर दी। जिसके 
लिये मैं उक्त दोनों आदरणीय सजनों का हृदय से आभारी हूँ । 

डेढ़ माह का लक्ष्य बना कर मै अविश्रान्त परिश्रम से काम में जुट 
गया और ३१ अक्टूबर को ठीक समय पर इसे मैने पूर्ण कर लिया। 
इसके लिये मुके कई भाषाओं के लगभग १५० ग्रन्थों और अनेक 
पत्रों का अवलोकन करना पड़ा । 

ग्रन्थ समास हो जाने के पश्चात्‌ उसके प्रकाशन का प्रश्न उपस्थित 
हुआ | पहुले विश्व-धर्-सम्मेलन के सयोजको की ही इसके प्रकाशन 
की इच्छा थी और बिशेष रूप से सम्मेलन मे आये हुए विद्वानों के 
लिये ही यह्‌ ग्रन्थ लिखाया भी गया था। मुझे यह भी बताया गया 
था कि इसका गुजराती सस्करण भी जल्दी ही निकालने की योजना हो 
रही है तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थलों का श्रेंग्रेजी अनुवाद भी 
कराया जा रहा है, जो सम्मेलन के अवसर पर प्रकाशित होकर वितरित 
किया जायगा किन्तु सम्मेलन तक इतने अल्पकाल मे प्रकाशन की 
किसी व्यवस्था के न होने तथा अन्य कई कारणों से इसका प्रकाशन 
उस समय न हो सका। 

सौमाग्य से उन दिनों परमपृज्य आचार्य देशभूषणजी महाराज 
दिल्ली में ही विधजमान थे | संयोगवश उन्हें इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि 
देखने का अबसर मिल गया | ग्रन्थ के कई स्थल उन्होंने देखे | देखकर 
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वे अत्यन्त प्रसन्न हुए. और उन्होंने यह इच्छा प्रगट की कि यह ग्रन्थ 
शीघ्र ही प्रकाशित होना चाहिये । किन्तु तभी उनका दिल्‍ली से बिहार 
हो गया। 

इस वर्ष आचार्य श्री का चाठुर्मास कलकत्ता नगरी में हुआ । 
कालेज के काय॑ से पर्यषण पर्व के अवसर पर मुझे भी कलकत्ता जाने 
का अवसर प्राप्त हुआ । वहा आचार्यश्री ने पुनः इस अन्थ के सम्बन्ध 
में पूछा | 

जब मै वहाँ से वापिस आ गया, तन्र कलकत्ता की प्रसिद्ध फर्म 
मैसस- समकल्‍लभ समेश्वरु-के-मलिक माननीय बा० रघुवीर शरण जी 
का पत्र आया। उन्होने इस ग्रन्थ के प्रकाशन के लिये आवश्यक घन 
देने की इच्छा प्रगग की और उनकी इच्छानुसार यह ग्रन्थ इलाहाबाद 
के प्रकाश प्रिटिग वक्‍स में छपने के लिये भेज दिया गया । इस प्रकार 
पूज्य आचाय श्री के आशीर्वाद और वा० रघुवीर शरण जी के उदार 
सहयोग के कारण इस ग्रन्थ का प्रकाशन इतना शीघ्र संभव हो सका । 
इसके लिये मै आ्राचायंश्री के प्रति अपनी भक्ति का अष्य प्रदान करता 
हूँ | तथा वा० रघुबीर शरण जी का अत्यन्त अनुण्हीत हूँ । वास्तव में 
इस महामना उदार सज्जन की हपा के बिना इस ग्रन्थ का प्रकाशन 
समभवतः अभी न हो पाता । 

अब यह भ्न्थ जैन साहित्य एकैडैमी की ओर से प्रकाशित हो रहा 
है। इस प्रकाशन संस्था के उदय का एकमात्र उद्देश्य आधुनिक शैली 
में मौलिक साहित्य का प्रणयन और प्रकाशन है । इस ग्रन्थ की बिक्री 
से जो धन प्राप्त होगा, उससे भविष्य में इसी प्रकार का साहित्य प्रकाशित 
होता रहेगा। 

यह ग्रन्थ लिखते समय मैने पूरा ध्यान रक्खा है कि अहिंसा संबंधी 
जैन मान्यताओं को उपस्थित करते हुए. भी किसी सम्प्रदाय या व्यक्ति 
की मान्यता के सम्बन्ध में कोई अन्याय न होने पावे | बल्कि तथ्यों एवं 
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तकों के आधार पर जो निष्कर्ष मिकल सकें, उन्हीं के सहारे अपने 
विषय का प्रतिपादन करूँ। मैने मरसक प्रयक्ष किया कि अहिंसा का 
क्रमिक इतिहास और विभिन्न कालो की अहिंसा सम्बन्धी मान्यताओं 
को प्राचीन प्रन्थों, पुरातत्व सम्बन्धी खोजो और विभिन्न ऐतिहासिक 
मान्यताओं के सहारे ही प्रतिपादन करूँ। साथ ही अर्हिसा विषयक 
जेन मान्यताओं को जैन वाडमय के श्राधार पर, और जहाँ तक सभव 
हो सके, उसके ही शब्दों में उपस्थित करू । मै नहीं जानता, मैं अपने 
इस प्रयास में कहाँ तक सफल हो सका हू । यह तो इस पुस्तक के 
विद्वान्‌ पाठकों के मतामत पर ही निर्मर है। किन्तु मुझे अपने इस 
बिनम्र प्रयक्ष पर सन्‍्तोप है। 

संभवत: यह प्रश्न उपस्थित किया जाय कि इस या उस रूप में 
लोक मानस मे समाई हुई, नैतिक मान्यताओं की आधारभृत अहिंसा 
को साम्प्रदायिक सीमा म जकड़ने का क्‍या उद्दं श्य है, और क्‍या इस 
प्रकार वह पशु नहीं रह जायगी ! स्वभावतः प्रश्न की गम्मीरता से 
इनकार न करते हुए भी विनम्नता पूर्वक मै निवदन करने की श्रनुमति 
चाहूँगा कि अहिसा सम्बन्धी व्यापक अध्ययन के आधार पर मेरी यह 
धारणा दिनो दिन पुष्ट होती गई है कि जेनधर्म ने अहिसा की अ्वि- 
कल व्याख्या और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की है। इस समय, जन्न कि 
अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में अहिसा की चर्चा हिसा के मुकाविले विश्व-शाति 
और वैयक्तिक जीवन-व्यवहार के लिये एक समर्थ और श्रव्यर्थ विकल्प 
के रूप मे जोर पकड़ रही है, उस समय अहिंसा को उसके सही मायनों 
में समझा जाय। इसके लिये अहिंसा के प्रतिष्ठाता जैनधर्म की अहिंसा 
विधयक व्याख्या और धारणाओं को उपस्थित करना सर्वाधिक उपयुक्त 
रहेगा । मैं अपनी इस मान्यता को छिपाना मी उचित नहीं समझता 
कि अहिंसा विषयक जैन मान्यताओ को प्रचार पाने का अब तक न कोई 
समुचित अवसर ही मिल पाया है और न उन्हें समुचित न्याय ही मिल 
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सका है | संमवतः मेरा यह विनम्न प्रयक्ष अहिंसा के सम्बन्ध में शोध- 
खोज करने वालों, जिशासुओ्लों और अनुयायियों से “जैन” अ्रहिसा के 
सम्बन्ध में उचित न्याय पाने में सहायक सिद्ध हो सकेगा । यदि यह 
हो सका तो मैं श्रपना प्रयत्ष सफल समम्ूँगा । 

मैने इस ग्रन्थ में कई विद्वान्‌ लेखको, विशेषकर आदरणीय बा० 
जयभगवान जी वकील, वा० कामता य्रसाद जी, मेरे आदरणीय मित्र 
प० हीरालाल जी शास्त्री के कई लेखों और मान्यताओं का स्वतन्त्रता 
पृर्व॑क अपने लिये उपयोग किया है। इसके लिये मै 'उनसे क्षमा प्रार्थी 
हूँ और उनका आभारी भी हैँ । 

मै मुनि सुशील कुमार जी और प ० शोभा चन्द्र जी भारिल्ल न्याय 
तीर्थ का भी आमभारी हूं, जिन्होंने श्वेताम्बर शास्त्रों के उद्धरण सकलन 
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प्रहिसा-दरशत 


अिलन्‍न«»- है अमन्‍ममन्‍म 


अहिंसा का प्रादुर्मान और निकास 


मानव काल की अनेकों घाटियों को पारकर आज तक पहुँचा है | 
इन धा्ठियों के पार करने में उसे अनेकों अनुमवों का लाभ मिला है। 
उसे दुर्गम पथों को पार करने के लिये नये-नये 
मानव की आय उपाय सोचने पढ़े हैं; ठसके समझ्ष जो कठिनाइयों 
मनोभूमिका. आती गईं, उनका समाधान पाने के लिये उसके 
मन में सदा ही एक अदम्य लालसा रही दै 
ओर इस लालसा ने ही उसके पथों में परिवर्तव किया है, उसकी 
मनोभूमि में परिवतन किया है। इस दृष्टि से आज हम यह विश्वास- 
पूर्वक कहने की स्थिति में हैं कि मानव काल की आधद्य घाटी मे जो था, 
वह आज नहीं है, उसमें बहुत परिवतन हो चुके हैं। उस समय से 
आज उसका रूप बदल गया, रुचि बदल गई, रहन-सहन और परिधान 
बदल गया, श्रावास और संस्तरण बदल गया, आवश्यकताएँ और 
उनकी पूर्ति के साधन बदल गये । कुल मिलाकर जीवन के मूल्य और 
इष्टिकोश बदल गये | 


# अषटिसा-दर्शन 


जैनधर्म में काल-चक्र को अवसर्पिणी और उत्सर्पिंणी इन दो रूपों 
में विभाजित किया गया है । इनमें से प्रत्येक के ६ विभाग स्वीकार किये 
गये हैं--सुधमा-सुषमा, सुषमा, सुषमा-दुषमा, दुधमा-सुधमा दुषमा, और 
दुषमा-दुषमा | काल का यंह चक्र, निरन्तर धूमवा रहता है । इन बारह 
कालो का एक परा चर्कर कल्प कहलाता है | प्रकृति स्वय ही एक 
कल्प के आधे भाग में निरन्तर उत्कषंशील बनी रहती डै, मनुष्यों की 
आयु, रूप, स्वास्थ्य, रुचि संभी में उत्कर्ष होता रहता है। वह कल्प 
उत्सपिंणी कहलाता है। जिसमें श्रायु श्रादि मे निरन्तर हीनता बढ़ती 
जाती है वह अवसर्पिणी कल्प कहलाता है। ग्राज़कलल अवर्र्पिणी क्‌ठ्य्‌ 
दुषधमा केन्द्र में से गुजर रहा है । 

एक कल्प व्यतीत होने पर प्रकृति में भारी परिवर्तन होते हैं। 
और तत्र दूसरे कल्प का प्रारम्म हो जांता है। कांल इसी सृष्टिं और 
विनाश की धुरी पर निरन्तर चक्र की तरह घूमता रहता है । प्रकृति 
सदा यों ही रूप-परिवर्तन किग्रा करती है । प्रकृति का सम्पूर्ण विनाश कमी 
नही होता, केवल रूप-परिवर्तन भर होता है। श्राज जहाँ राजस्थान 
है, वहाँ कभी सागर हिलोरे ले रहा था। जहाँ श्राज हिमालय खड़ा 
है, वहाँ भी कभी समुद्र रहा था । इन्हीं परिवतनों को लेकर प्रकृति है। 
विनाश की नींव पर सूजन खड़ा है। विनाश और निर्मोण भिन्न-भिन्न 
नहीं, एक सिक्के के दो बाजू हैं। प्रकृति विनाश और निर्माण की 
लीलाओ में भी अपने तत्वों को लेकर सदा श्रुव बनी रहती है। 

परिवतनों के इस चक्र में कहाँ आदि है और कहाँ अन्त, कोई 
नहीं कह सकता | निरन्तर घूमते रहने वालें चक्र में आदि और अन्त 
सभव भी नहीं है । किन्तु घड़ी के डायल मे सुई बारहं के बांद में छः 
बजे तक नीचे की ओर जाती है और उसके बाद बारह बजे तक ऊंपर 


के दे 
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को जाती है। काल को हम एक दो तीन बलों में बाँध नहीं सकते, वह 
तो अ्खण्ड और अविभाज्य है। किन्तु व्यवदह्ार की सुविधा के लिये हम 
एक, दो, तीन से काल का एक व्यावहारिक विभाग कर लेते हैं ।,इसी 
प्रकार व्यवहार की सुविधा के लिये एक कल्प की, उसके दो मभेदों की 
ओर उनके भी फिर ६-६ मेदों की कल्पना की गई है। और इस तरह 
कल्प का प्रारम्मिक काल सुविधा के लिये सृष्टि का आदि-काल और 
उस काल में रहने वाला मानव आय-मानव कहा जाने लगा है | 

जैन-मान्यता के अनुसार मनुष्य-समाज के प्रारम्भिक और अविकसित 
मानव-रूप को “युगलिया-समाज? के नाम से सम्बोधित किया गया 
है। उस काल में एक मा के गर्भ से सहजात पुत्न-पुत्री ही वयस्क होने 
पर पति-पत्नी बन जाते ये । वे अपनी सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिये बृक्नों पर निर्भर रहते थे, जिन्हें कल्पबृक्ष कहा जाता था। 
उनके मानसिक विकास का यह शैशव-काल था। अतः उनमें न पाप 
की वासना आ पाई थी और न धर्म का विवेक | ये धर्म और पाप 
दोनों से निरलिस थे | फिर भी निरविकार थे | उनका जीवन रन्तोष, 
निर्वर और शान्ति का जीवन था। आवश्यकताये उनकी सीमित थीं 
ओर आवश्यकता-पूर्ति के साधन असीम थे। वह एक वर्ग हीन समाज 
का काल था । सुष्रमा-सुषमा, सुषमा और सुषमा-दुधमा इन तीन कालों 
में मानव की स्थिति यही थी। मानव-विकास का यह उपषा-काल था। 
जैन वाडुमय में इस आद्य मानव-जीवन का व्यवस्थित वर्शन मिलता 
है | यह काल मोग-युग कहा गया है। हि 

किन्तु मानव का मानस विकास की ओर, बढ़ रद्दा था। उसमें यूय॑ 
और चन्द्र को देखकर कुतृहलपू्णं जिशासा जाग उठी। तारा-मण्डल 
उसके मन में विस्मय पैदा करने लगा था। प्रारम्भ में मानव और 


क््दै 
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पशुओं में संघर्ष का कभी प्रसंग नहीं झ्राता था, किन्तु अब ऐसे प्रसंग 
आने लगे, जब पशु और मानव में संघर्ष हो 
आध मानव विकास उठता । मानव जानता तक न था कि आत्म-रक्षा 
कीराहइपर का क्‍या उपाय है। किन्तु धीरे-धीरे ये संघर्ष 
सामान्य होने लगे । मानव का खून मुँह लगने 
पर तो सिंह आदि स्वय ही कभी-कभी श्राक्मण करने लगे। आवश्यकता 
ने अमुसन्धान को जन्म दिया। ये अनुसन्धान करने वाले वैशानिक उस 
युग की भाषा में मनु कहलाते थे। उस युग के इस महान वैज्ञानिकों 
में १४ सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए | उन्होंने मानव की जिशासा शान्त की | 
आत्म-रक्षा के लिये दएड और पाषाण के शस्त्रों का आविष्कार किया 
और उनके चलाने के उपाय बताये । 
भोग-युग का अब आधा काल बीत चला था। मानव के समक्त 
एक बड़ा संकट आया | भ्रब तक मानव अलग-अ्रलग रह रहा था। 
पशुओं के उपद्रवों के कारण जगल का कुछ भाग काटकर अब कुछ 
सघवद्ध रहने लगा | इसका परिणाम यह हुआ फि पशुओं से उसे कुछ 
जाण मिल गया, किन्तु अब पारस्परिक सप्र्ष उठने लगे | वृक्ष कुछ 
कम पड़ने लगे तो अधिकार की भावना का उदय हुआ । तब समाज 
के प्रमुख पुरुष-मनु ने हर एक के लिये सीमा निर्धारित करदी | इस 
नियम का अतिक्रमण करने पर उस व्यक्ति को दश्ड भी दिया जाने 
लगा। यत्रपि दण्ड का रूप अत्यन्त सरल था | उसे नियम-भग करने 
पर “हा-मा-घिक! कहकर लज्ञजित कर दिया जाता था । लेकिन इससे भी 
विबाद रुक नहीं पाये, तब वृक्षों पर हर एक के लिये अलग-अलग 
चिन्ह बना दिये गये। लोग वन्य पशुओं के भय के कारण बन के 
भीतरी श्रेंचलों में घुसने का साहस नहीं करते थे तो हाथी को पकड़ना 


। 
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आऔर उस पर सवारी करना भी सिखाया | 

इसके पश्चात्‌ बालक का नामकरक्, उसका मनोरंजन आदि 
अनेक बातें सिखाई | तब एक बार मानव के समक्ष एक आ्आकस्मिक 
संकट आ उपस्थित हुआ घोर वर्षा हुईं, नदियों भें बाढ़ आ गई । 
सब कहीं जल ही जल दीख पड़ने लगा। उस समय मानव को उससे 
बचने का, उससे निकलने और नदी से पार जाने का कोई उपाय नहीं 
सूक रहा था। मनुओं ने पंत पर चढ़ कर जल से अपनी रक्षा करने, 
वर्धा से बचाव के लिए छुत्री और नदी से पार जाने के लिए नाव 
बनाने की विधि का आविष्कार किया | 

अब भोग-काल का अन्त निकट रह गया था | वृक्ष समात्त हो 
रहे थे | उनसे आवश्यकताओं की पूति नहीं हो पा रही थी। बर्षाओं 
के कारण प्रथ्वी पर नाना प्रकार की वनस्पतियाँ उगने लगीं , फल वाले 
वृक्ष होने लगे । किन्तु मानव काल के इस चरण में भी इतना श्रविक- 
सित था कि वह्‌ उमका उपयोग करना नहीं जानता था। वब अन्तिम 
मनु नाभिराय के पुत्र ने मानव को वनस्पतियों और फलों का उपयोग 
करना सिखाया | 

इस प्रकार भोग-भूमि का मानव विकास की ओर निरन्तर बढ़ रहा 
था | किस्तु उसके जीवन में दुःख नामक श्रनुभूति नहीं श्रा पाई थी। 
उसे किसी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक और नैतिक बन्धनों में जकड़ने 
लायक परिस्थिति अब तक उत्पन्न नहीं हो पाई थी। वास्तव में यह 
स्वर्ण काल था | 

इस जैन मान्यता का समर्थेन महाभारत," दीघ निकाय, 
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सुत्त निपात आदि भारतीय प्रन्थों तथा इस्डोनेशिया,'" 
जैबीलोनिया* और सीरिया की आदि मानव सम्बन्धी प्राचीन 
सम्यवाशों से भी होता है । 

वास्तव में इस युग की सस्कृति वन-सस्कृति थी और सामाजिक 
व्यवस्था की दृष्टि से युगल अर्थात्‌ बहन-भाई का विवाह वैध था । 

इस युगल-विवाह की वैधता का समर्थन वैदिक साहित्य से भी 
होता है । ऋग्वेद* और श्रथव॑वेद ४ में एक यम-यमी सूक्त है। ये दोनों 
चहन-भाई हैं। सूक्त में यम-यमी का सवाद है। यमी यम से 
परम्परानुसार पति के रूप में आलिंगन करने और वैसे ही दूसरे व्यवहार 
करने का श्रनुरोध करती है। उसका तर्क यह है कि परमेश्वर ने गर्भ 
में ही हम दोनों को दम्पति बनाया था | किन्तु यम कहता है कि "हे 
यमी ! किसी और को तू तथा कोई और तुझे आलिंगन करे । 
उसके मन की इच्छा कर और वह तेरे मन की इच्छा करे। 

इस सूक्त से यह निष्क निकलता है कि यम-यमी सहजात यगल 
भाई-बहन हैं | उस युग में भाई-बहनों का वैवाहिक सम्बन्ध सामान्य बात 
थी। किन्तु यम ने इस परम्परागत रिवाज को तोड़ा था। 

जैन-साहित्य में युगल-विवाह की समाप्ति आद्य तीर्थंकर ऋषभदेव 
के काल से मानी जाती है। किन्तु ऋषमदेव के पश्चात्‌ ऋषभदेव के 
पुत्र भरत ने श्रपनी सौतेली माँ से उत्पन्न छुन्दरी से, जो वाहुबलि की 
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बहन थी, विवाह करने की इच्छा प्रगट की थी।' 
जैन-अन्थों के श्रादिनाथ ( ऋषभदेव ) यहूदियों और ईसाइयों 
के धर्म-ग्रन्थों ,में आदम के, नाम से संबोधित किये गये हैं । और 
आदिनाथ के दोनों प्रसिद्ध पुच्नोंनरत और बाहुबलि का यहूदी और 
ईसाई-संस्करण हावीद और काबील हैं | हाबीद और कावील ने अपनी 
सहोदर बहनों से ही विवाह किया था | आदम, हावीद और काबील 
का चरित्र, पढ़ते हुए, हमें लगता है कि हम आदिनाथ, भरत और 
बाहुबलि का ही चरित्र पढ़ रहे हों। और तब हमारे इस विश्वास की 
स्रहज ही पुष्टि प्रिल जाती है कि आदम काल तक (जैन मान्यतानुसार 
आदिवाथ-काल तक) सहजात भाई-बहनों का विवाह होता था। 
आहार के मामले में भोग-युग का मानव बृक्षों पर निमेर रहता था | 
अतः निश्चित रूप से वह शाकाहारी (ए८४८८७720) था | अभी तक 
उसे कृषि का ज्ञान तकन था । शअ्रतः उसके लिये खाना पकाने का प्रश्न 
नहीं था ।* वह ने अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग जानता 
आद्य म्नानव शाका- था और न शिकार करने अथवा शिकार को 
हारी था, पकाने का ही उसे शान था। वस्ठुतः उसकी दशा 
(| , , तो एक अबोध बालक जैसी थी | जैसे बालक माँ 
की छाती से चिपका रहता है, वैसे ही वह पेड़ों और फलों से अपनी 
उदर-तृप्ति करता था ।3 


१-- र्वेताम्बर मान्यतानुसार 
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# अहिसा-दशय 


बाइबिल में भी आदम और ह॒व्वां को बाग अदन में सुलोपभीग 
करते हुए. और शाकाहारी जीवन व्यतीत करने वाला बताया है | 

शुरीर-विजश्ञान की दृष्टि से भी यह सिद्ध करने के पर्यात आधार 
हैं कि मानव का सहज भोजन शाकाहार है, माँस नहीं । उसके दात, 
अआ्रात, जीम ये सभी शाकाहारी पशुओं से मिलते हैं तथा मांसाहारी 
पशुओं से मिन्न हैं । 

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी इस बात का समर्थन होता है कि शान्ति- 
प्रिय व्यक्ति आखेट जेंसे आक्रामक कार्य नहीं करता | झ्रादि मानव भी 
अत्यन्त शान्ति प्रिय था । एक लम्बी अ्रवधि के पश्चात्‌ पेड़ों के स्वामित्व 
को लेकर कभी-कभी विवाद हो उठता था | किन्तु यह विवाद मनु के 
निरण॑य के बाद तत्काल शान्त भी हो जाता था। कोष, अमभिभान, कपट 
और स्वार्थ इृत्ति का उसमे उदय तक नहीं हुआ था । 

इन सबके अतिरिक्त भ्रवतक जो पुरातत्व सम्बन्धी अ्रन्वेषण कार्य 
हुए हैं, उनके आधार पर भी यह सिद्ध होता है कि श्रादि मानव शान्ति- 
प्रिय और शाकाहारी था। प्रागैतिहासिक काल के लनन के फ़लस्थरूप 
भारत के मोहन-जोदड़ो और हड़पा--तथा मिश्र और वेबीलोनिया 


बाते रण: (7०९5, 77 जरा फटए 5०८७९त०१, टका ९ (2८९० 
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# अहिसा का प्रादुर्भाव और विकास 


में चार से पाँच हजार वर्ष प्राचीन नगरों और उस काल की सभ्यता 
पर प्रकाश पड़ा है । इन नगरों से उस काल की सम्यता के अनेक अब- 
शेष मूर्तियाँ, सिक्के, बर्तन, आदि उपलब्ध हुए हैं | किन्तु कोई भी युद्ध 
के शस्त्रासत्र नहीं मिले, न ऐसे कोई चिन्ह ही प्राप्त हुए हैं, जिनसे 
यह प्रगट होता कि उस सप्तय सैनिक वगे था और न दुग॑ ही 
मिले हैं |" 
इस प्रकार सभी प्रमाण इस पक्तु का समर्थन करते हैं कि भोग-युग 
का मानव शान्तिप्रिय और शाकाहारी था। 
यद्यपि भोग-युग का मानव शाकाहार पर निर्भर रहता था, वह 
हिसा नहीं करता था, मॉस-मक्षण भी नहीं करता था। किस्तु उसके 
जीव॑म में धर्म ने कोई स्थान नही पाया था | वह 
अर्हिसा की प्रथम हिंसा नहीं करता था, क्योंकि हिंसा करने के 
उद्वोष्शा. उसके पास न तो साधन ये और न उसका अ्रभी 
मानसिक और भौतिक ज्ञान विकसित हो पाया 
था। पाप सम कर उसने हिंसा छोड़ी हो, ऐसी बात नहीं थी क्योंकि न 
वह पाप का नाम जानता था और न धर्म का । परिस्थितियों ने 
उसे शान्त, अहिंसक और निर्वैर बना दिया था। 





-+१४४९० पय6 €:९8४०८095५ 0६ छ7०-5$00ग06 टा६८$ हा देठशप 
६० 4९ए८।५ 0५८४ 00फ४ (00052794 ए८३:५ 09, ६(९ए 70 40758 67 
म्ते पी ऋबडी।:९ छ289078, पीट हहुद्च३ 6 ३3 809]67 
९855 20 ६6 2[879072६९ 97९92:80075 ई07 6९(८४९९ छकाए।ा 
एए०7३९६९६24९ #८८टगा धाण८5. 





--गिटएफए 5976ए 8६९४९88 
(706 १८८००ए८7ए एा एज५घ४८८ |. 97) 


कद 


# झाहिसा-दशन 


किन्तु अब मोग-युग समाप्त हो रहा था | कल्प-वृत्षों का अन्त होने 
लंगा था | मानव की श्रावश्यकतायें बढ़ रही थीं। संसार की हर वस्तु 
के प्रति उसके मन में जिशासा बढ़ रही थी, कुतृहल उत्पन्न हो रहा था। 
यद्यपि अभी तक बह दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता था, किन्तु 
उद्र-पूर्ति के साधनों के अशान ने अभाव का सा वातावरण उत्पन्न कर 


दिया था। 
यही समय था, जब अन्तिम मनु नाभिराय के पुत्र श्रादिनाथ ने, 


जिनका अपर नाम ऋषभदेव है, कर्म-युग का प्रारम्भ किया । उन्होंने 
अपनी महान्‌ और विलक्षण प्रतिभा के द्वारा असि, मसि, कृषि, विद्या, 
वाशिज्य, शिल्प आदि के विविध आविष्कार किये; समाज और राज्य- 
व्यवस्था स्थापित की | इधर-उधर फिरते रहने वाले मानव-समूहो को 
पुर, ग्राम, नगर, पत्तन श्रादि निर्मित कराकर बसाया और इस प्रकार 
एक व्यवस्थित नागरिक जीवन का प्रारम्भ कराया । कुछ लोग इस 
काल को कृषि-युग भी कहते हैं। और भ्रद्धावश आदिनाथ को कुछ 
लोग प्रजापति, ब्रह्मा, शिव, रुद्र, अग्नि, आदम अ्रादि भी कहते हैं । 
(इसका विस्तृत विवेचन अगले-अध्याय में देखिये ।) 

अब मानव एक व्यवस्थित जीवन बिताने लग गया । उसने 
अनुभव कर लिया कि अब कर्म किये बिना , निर्वाह होना कठिन है । 
तृक्तों पर अब एक दिन के लिये भी निर्भर नहीं रहा जा सकता | 
इस काल के मानवों को आदिनाथ निरन्तर कर्म की ही प्रेरणा कर 
रहे थे । 

जब आदिनाथ को यह विश्वास हो गया कि अब मानव का 
सासारिक जीवन व्यवस्थित हो चुका है तो उन्होंने णह-त्याग कर और 
मुनि-दीक्षा लेकर वनों में तप करना प्रारम्भ किया। अन्त मे उन्होंने 


क १० 


%# अहिसा का प्रादुमांव और विकास 


स्वयं अपने प्रयत्न से परम निःश्रेयस कैवल्य (स्वशता) की प्राप्ति की । 

अब वे पूर्ण पुरुष थे | माया और विकार से मुक्त होकर उनकी 
आत्मा शुद्ध-बुढ् और मलहीन बन चुकी थी। अब वे वीतराग, जिन, 
अहंन्त हो चुके थे | वे श्रव श्राद्य तीथंड्डर कहलाने लगे । अरब उन्होंने 
जनता को परम निःश्रेयल-शिवमार्ग का, धर्म का उपदेश देना 
प्रारम्म किया । 

उनकी प्रथम देशना अष्टापद ( कैलाश ) पर हुई थी । 
उनकी उपदेश-सभा में भारत के आदि सम्राट भरत, असंख्य 
प्रजाजन, पशु, पक्ती, देव, इन्द्र उपस्थित थे । उनकी गम्भीर गिरा 
इस रूप में प्रगट हुई-- 

भसम्बोधि को प्राप्त करो | अरे उसे क्‍यों नहीं बूकते । इस जन्म के 
पश्चात्‌ सम्बोधि को पाना दुलंभ है। जो दिन बीत चुके हैं, वे लौटेंगे 
नहीं और दूसरी बार मनुष्य-जन्म पाना भी सुलम नहीं है । अरे देखो 
गर्भ के बालक, जवान और बूढे सभी तो मरण को प्राप्त होते हैं । जैसे 
वाज कुद्र चिड़िया का जीवन हर लेता है, इसी प्रकार आयु पूरी होने पर 
जीवन भी समाप्त होगा ।?" 

उन्होंने स्पष्ट घोषणा की--- 

“इस ससार में केवल धर्म कल्याण कारक है। वह धमम अहिंसा, 
संयम और तप रुप है। जिस प्राणी का मन सदा धम में स्थिर रहता 


१--संयुज्कडू, किन बुज्मड, संब्वोही खल्लु पेश्व दुल्खह । 
णो हुवणमन्ति राइसो, नो सुलभं पुणरावि जीविय॑ ॥|१ 
डहरा शुड़ढा य पासह, ग़व्भत्था विचयंति साणवा | 
सेणे जद वहयं हरे एवं आयुक्‍्खयंति लिदई |।२॥। 
सूत्रकृताओ 





# ११ 


# अईविसा-द्शन 


है, उसे देव लोग भी नमस्कार करते हैं।१ 

इस प्रकार इस युग की श्रादि में मृत्यु और जन्म-मरण की म४ंख- 
लाझओं का समूलोन्मूलन करने के लिये धर्म का रूप देकर श्रहिसा की 
प्रथम उद्धोषणा करने वालें भगवान ऋषभदेव ( श्रादिनाथ ) थे | 

उनमे पूव तक सभी मानव शाकाहारी और अरहिंसक अवश्य ये 
किन्तु अहिसा उनके जीवन की संस्कार बनकर रह गई थी । किन्तु उस 
अहिंसा को, उनके जीवन के विचार व्यवहारों में संस्कार बनकर समायी 
हुई अहिंसा को धर्म मान कर उसे स्वीकार करने की उद्घोषणा सर्ब 
प्रथम ऋषमदेव ने की। और इस तरह कम की तरह धर्म के आद्य 
प्रवर्तक भी ऋषभदेव ही हैं । 

लेकिन अहिसा राजनैतिक विवादों का भी सफलतापबंक समाधान 
कर सकती है; युद्ध के महान्‌ विनाश का भी वह सफल विकल्प बन सकती 
है, इस माग की खोज भी इसी काल में हुई । 

मरत ऋषभदेव का बड़ा पृत्र था। बाहुबलि छोटा था। भरत के 
मन में सम्राट बनने की महत्वाकांज्षा थी। उसने सारी प्रथ्वी के विजय के 
बाद चाहा कि बाहुवलि उसका एक माण्डलिक राजा बन जाय और 
उसकी आधीनता स्वीकार कर ले । बाहुवलि के समक्ष यह प्रश्न आया 
तो उसने इसे अपने अधिकार का प्रश्न माना | उसकी अन्तश्चेतना में 
से कतेब्य के विरुद्ध अधिकार के पत्त में पुकार उठी। अब अपने 
अधिकार को रक्षा ही उसका कतंव्य बन गई। दोनों ओर से पोदनपुर 
के मैदानों में विशाल सेनाये आ जमीं। भरत साम्राज्य-लिसा का 


१--धम्मी मंगल सुक्किटर्द अ्िसा संजमो तो । 
देवा वित्त' नमस्स॑ति जस्स धस्मे सयासयों ॥ 
दशवैकालिक सूत्र ३-१ 





# झईटसा का भरादुर्माव और विकास 


प्रतीक था तो बाहुबलि शोषित मानवता के अधिकार का प्रहरी । दोनों 
आमने-सामने आ डटे | 

असमंब न॒था कि दोनों ओर के हजारों निरफ्राध व्यक्ति मारे 
जाते । किन्तु दोनों ओर के विद्वान मन्री मिले । उन्होंने परामर्ष किया- 
इम सैनिकों का क्‍या अपराध है कि इन्हें दो व्यक्तियों की आकांज्षा और 
आग्रह पर बलिदान कर दिया जाय | यह विवाद दो माइयों का है। 
क्‍यों न उन्हें इस विवाद का निर्णय परस्पर में करने दिया जाय। 

विवाद के निर्यय का रूप रक्‍्खा गया--दष्टि-युद्ध, जल-युद्ध, 
मुष्टि-युद्ध । युद्ध के ये रूप दोनों की शारीरिक शक्ति के निर्णायक थे । 

अब एक दूसरे के शत्रु बने हुए सैनिक युद्ध के इस अ््विसक रूप 
के कारण युद्ध के दर्शक बन गये थे। अ्रब उनमें न शत्ञता के भाव 
शेष थे और न रक्त की प्यास | अब तो वे खेल के दशकों की भाँति 
मित्र थे | 

दोनों भाइयों के मत्रियों ने अहिंसा को युद्ध का निर्शायक रूप 
प्रदान करके वास्तव में आगे आने वाली पीढ़ियो के लिये अहिसा के 
एक मौलिक और नवीन रूप की उदभावना की थी, जो कि भ० 
ऋषभदेव की अहिसा सम्बन्धी देशना के अनुरूप थी। 

यह अहिंसा की साधना का युग था। अश्रहिंसा के नवीन-नवीन रूप 
निखर रहे थे। उपयुक्त घटना का परिणाम यह हुआ कि शारीरिक 
शक्ति में बाहुबलि भरत से आगे हैं, यह विविध यद्धों से सिद्ध हो चुका 
था | न्याय बाहुवलि के पक्ष में था। किन्तु साम्राज्य-लिप्सा अन्धी 
होती है। मरत ने बाहुबलि पर उस युग का भयकरतम प्रक्षेप णासत्र- 
चक्र फेका | यद्यपि चक्र तो बाहुबलि की ममता और अपनत्व की 
भावना से परास्त हो गया, किन्तु इस घटना की बाहुबलि पर जो 
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प्रतिक्रिया! हुईं, उससे बाहुवलि ने क्रोध का उत्तर क्रोध से, हिंसा ; का 
उत्तर हिंसा से न देकर क्रोध का उत्तर शान्ति से, हिंसा का उत्तर 
क्षमा से ओर सबंहारा सामप्राज्य-लिप्सा का उत्तर सर्वत्याग से दिया । 
वे ईर्ष्या और सघर्ष के मूल इस राज्य का ही त्याग करके मुनि बन 
गये, विजय पाने के पश्चात्‌ श्रात्म-त्याग का यह अहिंसक रूप अत्यन्त 
प्रमावक हुआ । मरत का क्रोध वार करना चाहता था, किन्तु जब श्र 
वार उठाने को ही तैयार न हो दो वह निष्फल, निरुपाय बनकर, आत्म 
ग्लानि बनकर आँखों से बह निकला । भरत श्रपने कृत्य के भार से 
दबकर पश्चाताप में जलने लगा । उसके गर्वोत्तत मस्तक और श्रभि- 
मानी दृदय को बाहुबलि के चरणों में कुककर, विनय, ज्षुमा-याचना 
करके ही शान्ति मिल सकी | कम-युग की आदि में हिंसा पर यह श्रहिसा 
की प्रथम विजय थी ! 

आओऔर इसी प्रकार जब भरत ने अपने ६८ भाइयों से भी उनके 
राज्य माँगे थे, जिनको उनके पिता ऋषभदेव दे गये थे, तो थे प्रतिरोध 
का तो बल अपने में न पा सके थे किन्तु तीर्थंड्डर ऋआऋषभदेव के परामर्ष 
पर उन्होंने भी हिंसा का उत्तर अहिंसा से और भोग-लिप्सा का उत्तर 
निष्काम त्याग से दिया था और तब भी मरत को उनकी अहिंसक 
साधना के आगे विनत होकर उनके चरणों में कुकना पड़ा था । 

इस प्रकार व्यावहारिक जीवन मे हिसा का सफल प्रतिरोध अद्ठिसा 
द्वारा करने का मार्ग युग के प्रारम्भ में ही प्रशस्त बन गया था। भ० 
ऋषभदेव ने अहिंसा को धर्म के महान्‌ पद पर प्रतिष्ठापित करके जन- 
जन को उसके पालन का जो सबंग्रथम उपदेश दिया था, जनता ने उस 
उपदेश को सर्वान्तःकरणु से अहण कर लिया । 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस विश्व में जब 
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# अह्विसा का प्रादुर्भाव और विकास 


से मानव के मन में इस, विश्व की विभिन्न समस्याञरों, प्रकृति के 
रहस्यों और आत्मा के सम्बन्ध में जिज्ञासायें 
प्राग्वैदिक यज्ञ का. उत्पन्न हुई और जबसे उसका मानसिक्र विकास 
रूप और धार्मिक. इस स्टेज तक पहुँच गया, जबकि इन जिशासाओं 
सेश्न में इिसा का के समाधानों को वह समझ पावा, बबसे ही 
प्रवेश धर्म के रूप में सवंप्रथम श्रहिंसा ही उसके समक्त 
आइई | 
हम नहीं कहते कि हिंसा और अर्हिंसा का कभी कोई प्रारम्मिक 
काल रहा है या कभी ऐसा भी कोई काल आ सकता है, जब विश्व मे 
हिंसा और अ्रहिंसा द्वी न रहे । ये तो प्रकृत्तियाँ हैं, जो आ्रात्मा के साथ 
सदा काल रही हैं और ये तब तक रहेंगी, जब तक कि आत्मायें इस 
विश्व में हैं । 
किन्तु हमारा अभिप्राय यह है कि हिंसा में लोग पाप नहीं समझते 
थे और अ्रहिसा में लोग धर्म नहीं मानते थे, ऐसा भी एक काल था। 
ऐसे समय में लोगों को “अहिंसा में धर्म है? इस प्रकार सर्वप्रथम्र ब्रताया 
गया था | लोगों ने इसे आत्मा का स्वरूप मानकर स्वीकार क़र लिया 
था | मानव का यह अहिंसा मूलक विश्वास सहश्लानिदियों तक चलता 
रहा । उनके सम्पृर्ण धार्मिक कृत्य भी इसी विश्वास के अनुरुष श्रद्धिसक 
ही होते थे । यद्यपि इस धर्म के अनुयायी ऋषमदेव के निर्वाण के उपरान्त 
विभिन्न धाराओं में बठ गये, किन्तु फिर भी कोई धारा हिसा को धार्मिक 
ज्षेत्र में प्रभय नहीं दे पाई। संभवतः एक धमं का अनेक धाराश्रों में 
विभक्त होने का कारण ऋषभदेव के विभिन्न रुपों में से उनके एक रुप 
की मान्यता थी। 
फिर भारत में एक समय ऐसा श्राया, जब वैदिक आय लोग बाहर 
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+ झअईटसा-दशंन 


किसी प्रदेश से भारत में आये । वे लोग यहाँ कब आये, कहाँ से आये 
इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है | प्रख्यात दा्शनिक विद्वान्‌ डाक्टर 
राधाकृष्णन के मतानुसार यह समय ईसा पूर्य १६०० वर्ष होना चाहिये। 
स्व० लोफमान्य तिलक और बेकोबी के मत से यह काल ई० पू० ४४५०० 
वर्ष होना चाहिये । काल और आने का स्थान कुछ भी रहा हो, उससे 
हमे यहाँ विशेष अ्रयोजन नहीं है। 

किन्तु अधिकाश विद्वानों (भारतीय और पाश्चात्य) का अमिमत है 
कि आय लोग बाहर से भारत में आये। उन्होंने यहाँ आकर विजय 
करना और अपनी विशिष्ट संस्कृति का प्रचार प्रारम्म किया | यह काल 
ऋग्वेद की रचना का काल था। ऋग्वेद की कुछ ऋचाश्रों का प्रणयन 
वे अपने देश में कर चुके थे और शेष का प्रणयन भारत में आने के 
बाद हुआ। 

मैक्समूलर के मतानुसार संहिता के दो भाग किये जा सकते हैं-- 
छुन्द और मन्त्र । छुन्द उन कविताओं का नाम है, जो प्रारम्भ में विद्वान 
ऋषियों ने बनाई थीं। इन छुन्दों में देवताओं से प्रार्थनाएँ की गई हैं । 
छुन्द-काल तक बैदिक आयों में भी यशो में हिंसा नहीं होती थी । इसके 
बाद बेदों का सकलन किया गया | यह सकलन किस प्रकार किया गया, 
इसका विस्तृत उल्लेख हमें वैदिक साहित्य में अनेकों* स्थलों पर मिलता 
है। विध्णुपुराण* के उल्लेखानुसार वेदों का सकलम और विभाजन 


१--विष्णुपुराण, (३-२-११), ऋग्वेद (३० ७१-३), सुण्ढकोपनिषद आदि 
२- शअतायां प्रथमे व्यस्ताः स्वयं वेदाः स्वयंभुवां 
ज्रेतायां द्वितीये चर वेद व्यास प्रजापतिः |।११ 
तृतीये चोशना ब्यासश्चतुर्थे च वृहस्पतिः |॥१२ 
विष्णुपुराण अंश रे अध्याय २ 
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सर्वप्रथम त्रेता युग में स्वयंभू ब््ञा ने किया; त्रेता के द्वितीय चरशण में 
प्रजापति ब्रह्मा ने, तृतीय चरण में उशना ने (जो कि अघुरों के कवि 
तथा पुरोहित थे ) और चठुर्थ चरण में चृहस्पति ने यह कार्य किया । 
ये सभी लोग वेद-व्यास कहलाये | यह काल मन्त्र-काल कहलाता है । 
इस काल में यज्ञों मे बलि प्रथा के विचार धीरे-धीरे पनपे। और वे 
बढ़ते-बढ़ते सारे याशिक विधि-विधानों को ही घेर कर बैठ गये | 

वैदिक आयों से प्रारम्भ में यजों का रूप क्या था और किस प्रकार 
उन्होंने धार्मिक क्षेत्र मे हिंसा को प्रशय और विस्तार दिया, इसका भी 
ए.क क्रमबद्ध इतिहास वेदों मे मिलता है। ऋग्वेद श्रथव वेद * और 
यजुर्वेंद? मे उल्लेख है कि “पूर्व समय में देवों ने शान से यश किया 
क्याँकि उस समय का यही धर्म था। उस ज्ञान-यजश्ञ की महिमा स्वर्ग में 
पहुँची, जहाँ साधारण देव रहते थे ।”? 

“बह ज्ञान-यज्ञ यहाँ इतना उन्नत हुआ कि वह देवताओ्रो का 
अधिपति हो गया ।” 

“जन्च यहाँ देवों ने ह॒विरुप द्रव्य-यज्ञ फैलाया तो भी यहाँ शान- 
यश ( भाव-यज्ञ ) ही मुख्य था। परन्‍्ठ हवि-यशज्ञ के श्रर्थ मूर्ख देवों ने 
कुछ और ही समझ लिये । उन्होंने पशुओं से यश्ञ करना आरम्भ किया। 
यहाँ तक ही नहीं, अपिठ गौ तक के अज्ञों से मी यश करने लगे |?” 

देवों ने मानस संकल्प रूप यज्ञ से यज्ञ स्वरूप प्रजापति की 
पूजा की |? 

वैदिक यज्ञों में और इस प्रकार भारत में यज्ञों में ओर धामिक 








$-- ऋग्वेद सं० १ सू० १६४ । २० 
२--अथवंचेद कां० ७ सू० ९ सं० १,४,२ 
&--यजुबेंद अ० ३१ मं० १४,१९५ और उनका सहीघर भाष्य 


$ झहिसा-दर्शनं 


क्षेत्र में हिंसा का प्रवेश और विस्तार किस प्रकार हुआ, उपयुक्त मन्त्र 
इस बात के स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण हैं। इन मत्रों से ही यह स्पष्ट 
होता है कि आरयों के भारत-आगमन से पूर्व यहाँ जो धार्मिक कृत्य होते 
थे, उनमे किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती थी, अपितु वें शान-यज्ञ 
कहलाते थे । 

पाराशर स्मृति में हमारे इस विश्वास की पुष्टि मे एक श्लोक 
मिलता है, जिसमे बताया गया है कि कृतयुग मे ध्यान द्वारा पूजा होती 
है, त्रेता मे बलि द्वारा, द्वापर में पूजा द्वारा ओर कलियुग में स्तुति- 
प्रार्थना द्वारा पूजा होती है । 

विष्णुपुराण के पुरुरघा उपाख्यान में भी बताया है कि बलि-प्रथा 
का प्रारम्म त्रेतायुग में हुआ । 

इन सब उल्लेखो से यह निष्कर्ष सहज ही निकाला जा सकता है 
कि वैदिक आयों से पहले भारत मे धामिक विधि विधान का रूप ध्यान- 
तपस्था थी | स्वय वैदिक आरयों का हिंसा मुलक यज्ञों में प्रारम्मिक 
काल में विश्वास न था, इतना निश्चित है वे शान-यज्ञ को भी श्रद्धा 
के साथ स्वीकार करते हो, ऐसा भी नही लगता | इसीलिये ऋग्वेद 
की प्रारम्भिक निर्माण दशा के समय आय लोगो के धर्म का रूप प्रार्थना- 
परक रहा | वस्तुतः शान यज्ञ तो वैदिक आयों से भिन्न मूल भारतीयों का 
धर्म था किन्तु ये वैदिक आय ही थे, जिन्होने उस शान-यज्ञ के स्थान 
में बलिदान प्रथा का प्रारम्भ किया और धार्मिक क्षेत्र मे अपने जीवन- 
व्यबहार की तरह हिसा को उत्तेजन दिया। 

वैदिक आयों ने अपने यज्ञों मे बलि प्रथा को एकबार जो प्रचलित 
किया, तो बह प्रथा कितने वेग और भयकर रूप से बढ़ी और फिर यज्ञों 
की वेदी किस ग्रकार प्राणियो के रधिर से रक्त और आर्तनादों से भर 
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# अब्टिसा का प्रादुसोंच भौंर विकास 


उठी, यह यजवेंद और ब्राह्षण ग्रन्थों में देखने से स्पष्ट हो जाता 
है | समवतः यशज्ञों मे हिंसा का प्रारम्भ अजैय॑ष्टव्य? इस मंत्र का श्र्थ 
पुराने यों से यश्ञ करना चाहिये” इस प्राचीन परम्परागत अर्थ को 
बदलकर “बकरो से यज्ञ करना चाहिये, इस प्रकार का हिसापरक अ्रथ 
करने के कारण हुआ | 

मत्स्य” पुराण ओर महाभारत" में इस सम्बन्ध में जो कथाये दी 
हुई हैं, उनसे यश्ों के प्रारम्भिक रुप और परिवतित रुप पर पर्याप्त 
प्रकाश पड़ता है। कथा इस प्रकार है-- 

त्रेतायुग के प्रारम्भ में इन्द्र ने विश्व-युग नामक यज्ञ किया । बहुत से 
महर्षि उसम आये । किन्तु जब उन्होने यश में पशुवध होते देखा तो 
उन्होने उसका धोर विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि “नाय॑ धर्मों 
हयधर्मोडय, न हिसा धर्म उच्यते? अर्थात्‌ यह धर्म नहीं है, यह तो वास्तव 
में अधर्म है और हिंसा धर्म नहीं कहलाता । उन्होंने यह भी कहां कि 
पूर्वकाल में यह्ष पुराने धानों से किया जाता रहा है, मनु ने भी ऐसा 
ही विधान किया है। किन्तु इन्द्र नही माना | इस पर एक विवाद उठ 
खडा हुआ | अन्त में इस विवाद का निपटारा कराने वे चेदिनरेश वसु 
के पास पहुँचे । उसने बिना सोचे विचारे कह दिया कि यज्ञ म्थावर और 


, जगम दोनों प्रकार के प्राणियों से हो सकता है| इस पर ऋषियों ने वसु 


नच्कन्ल ला जब शा था 
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को शाप दे दिया । 
इसी प्रकार की एक कथा जैन 5 साहित्य में पर्ब॑त-नारद सवाद के 
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रुप में मिलती है। जिसमें राजा बसु ने गुरु-पुत्र पव॑त का पक्त लेकर 
“अजैय॑ष्टव्यः का अर्थ बकरों से यक्ष करना चाहिये! इस प्रकार 
हिसा-परक अर्थ का समन कर दिया, जिससे बसु नरक में गया । 

इस ग्रकार जैन और वैदिक साहित्य के अनुशीलन से यह विश्वास 
होता है कि वैदिक आयों के भारत आगमन से पूर्व भारत में अ्रहिसा-धर्म 
प्रचलित था | तब यज्ञों का रूप भी अहिसक था; आरयों का प्रारम्मिक 
विश्वास भी अहिसा पर था। किन्तु कालान्तर में उन्होने यशों में हिसा 
आर बलि का समर्थन करके धामिक क्षेत्र मे हिंसा का प्रवेश कराया । 

अब यहाँ यह जान लेना रुचिकर होगा कि वैदिक आय॑ जन्न भारत 
अहिंसा की अनुयायी में आये थे, तब उन्हें जिन जातियों से पाला पड़ा, 
आग्वेदिक  जातियाँ वे जातियाँ कौन थीं, उनके विश्वास कया थे । 

इस सम्बन्ध में हमे वेदों और इतर वैदिक साहित्य से विशेष सहायता 
मिल सकती है | यहाँ यह स्मरण रखना होगा कि वेद यद्यपि विश्व की 
प्राचीनतम पुस्तक हैं; किन्तु आय जनत्र मारत में आये ये तब्र उन्हें यहाँ 
ऐसी अनेक जातियो से मिलने का अवसर आया था, जो न केवल 
मौतिक समृद्धि, शारीरिक क्षमता और भौतिक विज्ञान की दृष्टि से 
अत्यन्त समृद्ध थी, अपितु जो अपनी आध्यामिक मान्यताओं और 
सिद्धान्तों की दृष्टि से भी बहुत आगे बढ़ी हुईं थीं। ऐतिहासिक दृष्टि से 
वैदिक साहित्य के अनुशीलन से यह भी प्रतीत होता है कि जब्न वैदिक 
आय भारत मे आये थे, उस समय वे न ईश्वर को मानते थे, न अपवर्ग 
को | परलोक सम्बन्धी उनकी मान्यताये स्वर्ग से आगे नहीं बढ़ पाई 
थी। वे इस जीवन मे अधिक से अधिक सुखोपभोग में विश्वास करते 
थे और इस जीवन के बाद ऐसे स्वर्ग की कल्पना करते थे, जहाँ यम 
का राज्य है, और जहाँ अशन-पान-आच्छादान के लिहाज से कोई 
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कष्ट नही है। वे ऋत पर विश्वास करते थे। उनका ऋत कम के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं था । वे अपरा विद्या को ही तब तक जानते 
थे । परा विद्या का चिन्तन तो भारतीय जातियों के सम्पक में आने के 
काफी समय बाद उपनिषदों के रुप में होने लगा था। वे देवताओं से 
प्रार्थना करते रहते थे और उनसे सदा सुन्दर स्लियाँ, घन, धोड़े और 
बिजय की याचना करते थे | 

वेदों मे जिन अनेक जातियों का उल्लेख आया है, उनमे ब्रात्य, 
द्रविड़, असुर, नाग, आग्नेय, यदु, ठुबंसु आदि प्रमुख हैं | इनमें आत्य 
कीकट अर्थात्‌ दक्षिणी बिहार में, द्रविड़ दक्षिण, पश्चिम भारत में, 
अछुर सारे भारत में, नाग उत्तरप्रदेश और मालवा मे, आग्नेय पूर्वी 
भारत मे, यदु उत्तरप्रदेश और सौराष्ट्र मे मुख्यतः बसे हुए थे । यहाँ 
इन जातियों के विश्वास, शान आदि के सम्बन्ध मे वेदों और नृवंश 
वेत्ताओं के अनुसन्धान के आधार पर कुछ प्रकाश डाला जा रहा है। 

ब्रात्य--बात्य वस्तुत:ः कोई निश्चित जाति नहीं थी। वतों का जो 
आचरण करते थे, उन सभी को बैदिक आय ब्रात्य कहते थे। उन 
वात्यों से वैदक आयों को सधर्ष करना पड़ा, कीकट देश में उनके 
कारण आय लोगों को विजय का सतत किन्तु असफल प्रयत्न करते रहना 
पड़ा और सदा ही इन्द्र से कीकट देश के राजा प्रमंगद के धन, गायों 
आदि के हरण करने की ग्रार्थना करते रहना पड़ा तथा उनके ध्वस के 
लिये सदा इन्द्र को प्रार्थना पूर्वक उत्साहित किया जाता रहा १ | किन्तु 
उनके नियमन और पराभव में आय॑ कभी सफल नहीं हुए.। वस्तुतः बात्य 
यश विरोधी थे | ब्रतों और आत्म-साधना में उनका विश्वास अविचल 








3- रग्वेद $३३१, १॥३०१|३', १३३०८, ७१०४२, ३३०१७ 


हु ऐदे३ 


+ झईसा दर्शन 


था। ऐसी झ्रात्म विश्वासी जातिँ से निरन्तर लडते रहना वैदिक आया 
के लिये कठिन था | उनकी बस्तियाँ चारो ओर से इनसे घिरी हुई थीं। 
अतः धीरे-घीरे आय॑ लोग इनसे हिलने-मिलने लगे । जब वें इन आत्यों 
के सम्पर्क में आये और उन्होंने इनका आध्यात्मिक शान, साधना, उच्च 
मान्यतायें आदि देखीं तो बे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने वेदों में 
इनकी प्रशंसा करना प्रारम्भ कर दिया। यहाँ तक कि स्वतन्त्र जात्य- 
सूक्तों' तक का प्रशयन किया गया। इन मत्रों में ब्रात्य की प्रशसा निम्न 
रूप में।की गई-- 

जो देहघारी श्रात्मायें हैं, जिन्होंने अपनी श्रात्मा को देह से ढका 
है, हस प्रकार के जीवसमूह समस्त प्राण्धारी चैतन्यसृष्टि के स्वामी हैं, 
ये आात्य कहलाते हैं । 

“वह ब्रात्य प्रजापति च॒राचर जीवों का प्रतिरुप में प्राप्त हुआ! । 


4उस प्रजापति ने आत्मा का साक्षात्कार किया । आत्मा का स्वरुप दिव्य 
स्वर्गमय था ।? 


“वह पूर्व दिशा की ओर गया। उसके पीछे देवता चले । सर्त चन्ध 
सभी ने उसका अ्रनुगमन किया । 

शो ऐसे ब्रात्य की निन्‍दा करता है, वह ससार के देवताओं का 
अपराधी होता है। 

ब्ात्य प्रजापति, परमेष्टी, पिता और पितामह है । विश्व आत्य का 
अनुकरण करता है। श्रद्धा से जनता का हृदय अमिमभृत हो जाता है। 
ब्रात्य के अनुसार श्रद्धा, यश, लोक और गौरव अनगमन करते हैं । 

आत्य राजा हुआ | उससे राज्यधर्म का श्रीगणेश हुआ। प्रजा 
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चन्धु भाव, अम्युदय और प्रजातन्त्र सबका उसी से उदय हुआ | बात्य ने 
समा, समिति, सेना आदि का निर्माण किया | 

ब्रात्य ने फिर तप से आत्म-साज्ञात्कार किया | सुबर्शमय तेजस्वी 
आत्म-लाभ कर ब्रात्य महादेव बन गया | ज्ात्य पूर्व की ओर गया, 
पश्चिम की ओर गया, उत्तर-दक्षिण चारों दिशाओं की ओर उन्मुज 
हुआ । चारों ओर उसके शान-विज्ञान का आलोक फैल गया। विश्व 
श्रद्धा के साथ उसके सामने नतमस्तक हो गया । 

ध्रात्य की नारी श्रद्धा थी | मागध उनका मित्र था| विशान उसके 
वस्त्र थे । 

धत्य एक वर्ष तक निरन्तर खड़ा ही रहा। वह तपस्या में लीन 
था। देवताशओ्रों ने कहा--ब्रात्य ! तुम क्‍यों खड़े हो !? 

“जो व्यक्ति इस प्रकार के व्रात्य-स्वरूप से परिचय प्राप्त कर लेता है, 
उसके पास समस्त प्राणी निर्भय हो जाते हैं ।? 

विद्वानों) ने स्वीकार किया है कि यह स्तुति महा-ब्रात्य ऋषभदेव 
की की गई है। इन विद्वानों का यह भी मत है कि जो लोग इस महा 
ब्रात्य के अनुयायी थे, वे ब्रात्य कहलाते थे । वे प्रचलित यज्ञ याग प्रधान 
वैदिक धर्म को नहीं मानते थे। उनकी उपासना की विधि योगाभ्यास 
मूलक थी । 

इन विद्वानों ने तो यहाँ तक स्वीकार किया है कि जो दाशंनिक 
विचार पीछे से साख्य-योग के रूप में विकसित हुए, उनका मूल 
स्तोत ब्रात्यों की उपासना तथा उनका ज्ञानकाण्ड था एव व्रात्य सम्प्रदाय 


३-ट्यूविंगेन विद्यापीद जर्मनी के विद्वान्‌ डाक्टर हावर हारा लिखित 
निवन्ध -- 
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ही परवर्ती काल के साधु-संन्यासियों का पूर्व रूप था । 

उस महाव्रात्य महादेव ऋषमदेव के अनुयायी आ्त्य कैसे थे, उनके 
सम्बन्ध में वेदों के भाष्यकार सायण ने लिखा है कि-- 

धयद्यपि सभी बात्य आदर्श पर इतने ऊँचे चढ़े हुए न हों, किन्तु 
ब्रात्य स्पष्टठः परम विद्वान्‌, महाधिकारी, पुए्यशील, विश्ववद्य, कर्मकाश्ड 
को धर्म मानने वाले ब्राह्मणों से विशिष्ट महापुरुष होते हैं, यह मानना 
ही होगा ।! 

इन बात्यो की ततनिष्ठा और सदाचार से वैदिक आर्य इतने अधिक 
प्रभावित हुए थे कि उन्होंने वेदों मे याशिको को यहाँ तक आदेश" 
दिया कि-- 

यज्ञ के समय ब्रात्य आ जाय तो याशिक को चाहिए कि त्रात्य की 
इच्छानुसार यज्ञ को करे अथवा बन्द कर दे | जैसा ब्रात्य यज्ञ विधान 
करे, वैसा करे। 

“विद्वान्‌ ब्राह्मण जआात्य से इतना ही कहें कि जेसा आपको प्रिय है, 
बही किया जायगा | वह ब्रात्य आत्मा है | श्रात्मा का स्वरूप है। आत्म 
साक्ञात्‌ दश महात्रत के पालक बात्य के लिए नमस्कार हो ।? 

इस प्रकार वेदों ने ब्रात्यो को उनके महात्रतों के कारण अत्यन्त 
प्रभावित होकर नमस्कार तक किया है | वस्तुतः महात्रात्य भगवान्‌ ऋषम- 
देव हैं, महात्रत पालक बत्य जेन साधु हैं, और सामान्य ब्ात्य जैन 
धर्मानुयायी जन हैं, यह आज सर्वमान्य हो चुका है | वेदों के आत्य ही 
आज के जैन हैं और जात्य धर्म ही आज का जेन धर्म है। 
जब्न स्मृति युग आया , आर्यों में साम्प्रदायिक सकीणुता प्रवेश कर 
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गई, उनमें समन्वयवादी उदार बृत्ति का लोप होने लगा, तत्र ब्राझ्षण 
और स्मृतियों में उन्हें अयज्वन-अन्यत्॒त, अकर्मन्‌ आदि कहा जाने 
लगा । तब तो प्रादेशिक सीमाएँ भी ब्रात्यों और वैदिक आरयों के धार्मिक: 
विश्वासों के आधार पर बट गईं और बआात्यों के प्रभाव मे जाने से रोकने 
के लिए स्मृतियों को अपने अनुयायियों को स्पष्ट श्रादेश देना पढ़ा-- 
अग, वग, कलिंग, सौराष्ट्र और मगध में बिना तीथ यात्रा के 
नहीं जाना चाहिये | यदि चला जाय तो पुनः संस्कार करना पड़ता है। 
यह साम्प्रदायिक विद्वेष फिर तो हतना बढ़ गया कि वबात्यों की 
भाषा प्राकृत को अशिक्षितों और स्त्रियों की माषा कहा जाने लगा, उनके 
देवानुप्पिय (देवताश्रों के प्रिय, जो श्रावकों के लिये प्रयुक्त होता था) 
पाषड (जो धर्म का पर्यायवाची था) आदि शब्द वैदिक व्याकरणकारों 
ने घृणा मूलक अ्र्थों मे प्रयुक्त करने प्रारम्भ कर दिये । 
किन्तु हमे यह नहीं भूलना चाहिये कि भले ही ब्राह्मण और स्मृति 
ग्रन्थों में ब्रात्यों के लिये निन्‍दा सूचक शब्दों का प्रयोग किया हो, वेदों 
ने उनके प्रति सम्मान के भाव प्रगट किये हैं और ये जात्य वैदिक आरयों 
के भारत-आगमन के समय समस्त भारत मे छाये हुए थे | ये अत्यन्त 
समृद्ध, शिक्षित और सम्य थे। यहाँ तक कि इनके धर्म और सम्यता 
का प्रभाव उन जातियों पर भी था, जो अधिक समुज्नत नहीं थीं। 
द्रविड्--वैदिक आय लघु एशिया और मध्य एशिया में से होते 
हुए त्रेता-युग की आदि भे इलावर्ते और उत्तर पश्चिम के द्वार से जब 
पजाब से आये थे, उससे पहले ही भारत में द्रविड़ लोग गान्धार से 
बिदेह तक और पचाल से दक्षिण मय देश तक अनेक जनपदों में बसे 
हुए थे | कुछ विद्वान इनका मूल निवास स्थान पूर्वी भूमध्य सागर के 
प्रदेश बताते हैं | इनकी सम्यता के अवशेषु कक... तक दजला-फुरात 
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# अर्ट्सा-दशन 


की घाटियों से लेकर सिन्धुघाटी तक मिलते हैं। ये नगर-सभ्यता के 
लोग थे | वास्तुकला में अत्यन्त प्रवीण थे | ये मकान, कुए, बावड़ी, 
तालाब, दुर्ग आदि बनाकर रहते थे । गेंहूँ आदि की खेती करते थे । 
कताई, बुनाई की कला में कुशल थे। हाथी, ऊँट, बैल, गाय पालते 
थे | घोड़े भी रखते थे । इन्होंने बहुत पहले से जहाजी बेड़े का विकास 
कर लिया था और अपने जहाजों को लेकर व्यापार के निर्भित्त लघु 
एशिया और उत्तर-पूर्वीय अफ्रीका के सुदूर देशों तक जाते थे। दक्षिण 
भारत-लका और हिन्द द्वीप पुँजो में उपनिवेश बनाने वाले द्रविड़ लोग 
ही थे। मोहनजोदड़ो आदि की खुदाई मे मिट्टी के खिलौनों के 
अतिरिक्त अनेक कायोत्सग जैन मृर्तियाँ मी उपलब्ध हुई हैं । वास्तव में 
ये लोग बड़े वलिष्ठ, धर्मनिष्ठ और अहिसावत के अनयायी थे । द्रविड़ 
सभ्यता के नगरों का जहाँ-जहाँ खनन-कार्य हुआ है, वहाँ अनेक मूर्ति याँ 
तो निकली हैं । किन्तु कहीं पर भी बलि-प्रथा के सूचक कोई चिन्ह 
नहीं मिले । इससे प्रगठ है किद्रविड़ लोग वस्तुतः अहिसा धर्म के कट्टर 
पालक थे श्रोर जेंन थे । इतिहासकार मानते हैं कि द्रविड़ जाति प्राचीन 
विश्व की अत्यन्त सुसभ्य जाति थी और मारत में भी सम्यता का 
वास्तविक प्रारम्भ इसी जाति ने किया था|" 

जब आये लोगो ने भारत भूमि में प्रवेश किया, तब्र उन्हें अत्यन्त 
समृद्ध और विकसित नागरिकों से मुकाबिला करना पड़ा था । यद्यपि 
द्रविड़ लोग श्रसगठित होने के कारण आर्यों से प्रारम्भ में पंजाब में 
हार गये, किन्तु आरयों को उन्हें हराने के लिये जितना परिश्रम करना 
पड़ा था, वह इससे ही प्रग है कि उन्हें इन द्रबिड़ों के लिये वेदों में 
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# अर्हिसा का प्रादुर्भाव और विकास 


दस्यु, अनास, मूप्रवाकू, अयज्वनू, अकमंन्‌, अन्यत्रत आदि घृणा- 
सूचक शब्दो का प्रयोग करना पड़ा । इनसे एथक बने रहने के लिये ही 
आया को “वर्णमेद! करना पड़ा । 

ये द्रविड़ लोग सर्प-चिन्ह का टोटका अधिक प्रयोग में लाते थे | 
अतः इन्हें नाग, सप॑ आदि नामों से पुकारा जाता था। व्यापार में 
निष्णात होने के कारण इन्हे पणि और शुणि कहा जाता था | श्यामवर्ण 
होने से इन्हें कृष्ण कहते थे। और ब्रतों का आचरण करने के कारण 
ही ये ब्रात्य कहलाते थे | इनकी संस्कृति वास्तव में आध्यात्मिक थी, 
जबकि आय॑ लोगों की सस्कृति आधिदेविक थी । 

आधुनिक तामिल द्राविड़ शब्द का ही अपभ्रंश है। द्राविड़ों का 
प्राचीन नाम द्रामिल था । लघु एशिया के श्रमिलेख में बहाँ की जाति 
का नाम “त्रमिल्‍ली' लिखा है। द्रामिल का अपभ्रश होते-होते ही 
तामिल शब्द बन गया । इसी प्रकार द्राविड का सस्कृत रूप बदलते- 
बदलते धराविद्‌ हुआ और उससे विद्याधर | इन विद्याधरों का वर्णन 
जैन साहित्य मे विपुल परिमाण में मिलता है। ये वैताढ्य पर्वत की उत्तर 
ओर दक्तिय श्रेणी मे रहते थे और अनेक कलाओ में पारज्गत तथा 
अपने युग के महान वेज्ञानिक लोग थे । 

असुर--द्रविड़ो की तरह असुर भी आत्य-परम्परा की भारत की एक 
प्राचीन जाति थी । वैदिक साहित्य में असुरों के सम्बन्ध में बहुत कुछ 
विवेचन उपलब्ध होता है। थे लोग मौतिक सम्यता में अत्यन्त समुन्नत 
थे। प्रासाद और नगर-निर्माण की इनकी योग्यता असाधारण थी। 
स्थान-स्थान पर इनके किले बने हुए थे | युद्ध-कला मे अत्यन्त पारह्जत 
थे | इनके नगर धन-धान्य से समृद्ध थे। महाभारत-काल में असुरों 
में मयनामक एक प्रसिद्ध इजीनियर का वर्णन हमे मिलता है, जिसने 
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# अटसा-दर्शन 


युधिष्ठिर के राजयूय यश-मणडप का निर्माण किया था। 

आये लोग इनकी समृद्धि से आकृष्ट होकर उन पर बराबर आक्रमण 
करते रहते थे । और अ्सुर लोग आर्यों के यज्ञों का योजना वद्धविध्व॑स 
करते रहते थे । बेदों और पुराणों मे इन घटनाओं का देवासुर-सग्राम 
के रुप मे विस्तार से वर्णन मिलता है। इन वर्शनों के आधार पर हम 
इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि असुर अत्यन्त समृद्ध, बलिष्ठ, चठुर और 
ब्यूह स्वना मे अत्यन्त कुशल ये | असुरों के ऐसे अनेक राजाओं का 
बर्ण॑न पुराणों में श्राता है, जो वेदों और यशों के विरोधी थे तथा जिनकी 
शक्ति के मारे इन्र सदा भयभीत रहता था। तथा जिन्हे विष या 
रुद्र ने अपनी कूटनीति द्वारा मारा | 

वैदिक साहित्य में इन असुरों की अनेक जातियों का वर्णन मिलता 
है जैसे नाग, कौलेय | यह भी पता चलता है कि असुर प्रजापति की 
सन्‍्तान थे | इनकी भाषा सस्कृत न होकर विरोधी थी! । वे झआरायों के 
शत्रु रहे थे।* वे ज्योतिष और मत्रशास्त्र में निष्णात$ थे। उनके 
ध्वज-चिन्ह सर्प और गरुड़ थे । 

इन असुर लोगों का धरम क्या था, इसके सम्बन्ध में हमे स्पष्ट 
शात नही हो पाता | केवल इतना अश्रवश्य पता चलता है कि ये लोग 
यज्ञों के कट्टर विरोधी थे और सदा ही उनमे विन्न डालते रहते थे। 
किन्तु विष्णु ४ पुराण में देवासुर संग्राम के प्रसग में माया मोह का उल्लेख 
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# अहिसा का प्रादुर्भाध और विकास 


किया है, उससे इनके धर्म पर कुछ प्रकाश पड़ता है। इसमें उल्लेख है कि 
मायामोह ने असुरों में आहंत धर्म का प्रचार किया, जिसके कारण वे 
धर्म भ्रष्ट होकर पतन को प्राप्त हुए | यह मायामोह एक दिगम्बर जैन मुनि 
के रुप में चित्रित किया गया है। हिन्दू पदूम पुराण में इस मायामोह 
की उत्पत्ति बृहस्पति की सहायता के लिए. विष्णु द्वारा बताई गई है। 
इस मुंडे सिर और मयूर पिच्छिकाधारी योगी दिगम्बर मायामोह द्वारा दैत्यों 
(असुरों) को जैनधर्म का उपदेश और उनके द्वारा जैनधम में दीक्षा का 
स्पष्ट वर्णन है। देवी भागवत" में इसी प्रकार को एक कथा देकर 
मायामोह द्वारा असुरों को दिये उपदेश का भी विवरण दिया है। उसमें 
मायामोह ने असुरों से कहा 'हे देवरिपुओ मैं ठुमसे सत्य कहता हूँ, 
अहिंसा ही परमधम है जिसे अहंन्तों ने निरूपित किया है |? इससे मिलता 
जुलता वर्णन मत्स्य * पुराण में भी मिलता है । 
पुराणों के इस विवेचन मे से यदि साप्रदायिक द्वेष के पुट को निकाल 
कर ऐतिहासिक दृष्टि से इसका मृल्याइुन किया जाय तो यह स्वीकार 
करना ही पड़ेगा कि असुर आहंत या जैन धर्म के श्रनुयायी थे । 
जेन्द अवेस्ता में जिस अहुस्मज्द (असुर महत्‌ ) को परम आराध्य 
देव माना गया है, उससे ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में दो 
संस्कृतियों का स्पष्ट सघ्ष चल रहा था और वे सस्क्ृतियाँ सुर-सस्कृति 
और असुर-सस्कृति कहलाती थी। आय॑ लोग सुर का जिस प्रकार 
सम्मानास्पद और असुर का प्रयोग घृणात्मक रूप में करते ये, ठीक उसी 
प्रकार असुर-सस्कृति वाले लोग भी असुर का प्रयोग सम्मानसूचक और 
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# अहिंसा दशन 
सुर का प्रयोग घृणा सचक अर्थ में करते थे। बस्ठुतः ये दोनों ही 
सस्कतियाँ अत्यन्त समर्थ और समृद्ध थी। 

आरग्नेय-अभि देवता के उपासक आग्नेय कहलाते थे। ये आसाम 
से मारत के भीतरी भागों में आये थे और आकर सारे उत्तरमारत, 
पजाब, मध्यमारत तक फैल गए तथा दक्षिण भारत मे भी धुस गये थे । 
गगा शब्द की उत्पक्ति आग्मेय भाषा के खाग काग आदि नदी वाचक 
शब्दों से कही जाती है | य॑ भौतिक सभ्यता की दृष्टि से श्रत्यम्त उन्नत 
थे | इनके सम्पक मे आकर आरयों ने बहुत कुछ इनसे लिया | चावल 
की खेती करना, नारियल, केला, ताबूल, सुपाडी, हल्दी, अदरक, लौकी 
आदि का उपयोग आग्नेयों की देन है। बीसी की गणना और चन्द्रमा 
से तिथि-गणना भी आग्नेय है। वे पुन्जेन्म में विश्वास करते थे | 
आरयों ने इन्ही से पूनर्जन्म का सिद्धान्त लिया | कर्म-सिद्धान्त, योगा- 
भ्यास और प्रजा विधि भी आायों ने इन्हीं से अपनाई ।* 

यह जाति निश्चय ही भारत की प्राचीनतम जातियो में से है और 
आय जब भारत में आये थे, उस समय यह जाति अपने आध्यात्मिक 
विश्वासों और मौतिक विज्ञान में बहुत समुन्तत थी । इनके पुनर्जन्म 
और कम सिद्धान्त जैनों की प्राचीन बरात्य परम्परा से मिलते जुलते थे | 
और यह असभवत्र नहीं कि आग्नेय भी बात्य-परम्परा के अनुयायी 
रह हा। 

ऐसा लगता है कि यह जाति बाद में निबेल पड़ गई। मगध, 
कामरुप, कलिग, केरल, चोल और पाण्डय देशों में इन्हें द्रविड़ों ने 
हरा दिया। निबंल पड़ने पर यह जाति कृष्णाग जाति में या परबर्ती 


१- डॉ० सुनीति कुमार चार्द्ज्या 


के २९ 


के 


# अषिसा का प्रादुर्भाव और विकास, 


जातियों में बिलीन हो गई । 

नाग--यह जाति द्वविड़ो की एक शक्तिशाली शाखा थी। इसका 
प्रभाव भारत के उत्तरी भाग में अत्यधिक रहा है । यह जाति 
आध्यात्मिक, भौतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यन्त सम्पन्न थी | सहखा- 
ब्दियो तक इस जाति का भारत के विभिन्न भागों पर वर्चस्व कायम रहा। 
बैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि नाग जाति अपने सौन्दर्य के लिए 
जगत मे विख्यात थी | नाग-कन्यातओ्रों की तुलना सबंत्र ही देवाज्ञनाओं 
से की जाती रही है | नाग-कन्याओ के साथ आय लोगो के विवाह के 
अनेको उल्लेख पाये जाते हैं | अर्जुन ने नाग-कन्या उलूपी से विवाह 
किया था। 

नाग लोग युद्ध-कला में भी अत्यन्त निष्णात थे | अर्जुन के पौत्र 
परीक्षित को जिस तक्षक ने मारा था, वह वास्तव में सर्प न होकर नाग 
जाति का बलिष्ठ युवक ही था । 

ये नाग लोग व्रात्य धर्म के अनुयायी थे | जैन साहित्य में नागों के 
अधिपति धरणशेन्द्र को अर्हन्तों का परम उपासक बताया गया है। जैन 
तीथेड्रो में सातबें सुपाश्वनाथ और तेइसवें तीर्थड्डर पाश्यंनाथ की 
मूर्तियों पर जो सर्पंफण बने हुये मिलते हैं, उसका अर्थ ही यह है कि 
ये दोनो नाग जाति के महापुरुष थे । और भी तीथंडरों की मूर्तियों के 
दॉये-बॉये बहुधा फयधारी नाग लोग खड़े हुए. मिलते हैं । इससे यह्‌ 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि नाग लोग सदा जैनधर्म के अनुयायी 
रहे हैं । 

यदु--यह जाति भी अत्यन्त समृद्ध और सभ्य जाति थी। वेदों" 





१-- ऋग्वेद १०४९६ मा 


करे 


# झिसा-दशंन 


से ज्ञात होता है कि ऋषभदेव की अम्मि के नाम से उपासना करने वाले 
पाँचजन ये । इनमें यदु, ठुबंसा, पुरु, हुद्यु और अ्रन॒ ये पॉँच क्षत्रिय 
जातियाँ थीं। ऋग्वेद काल में ये जातिंयाँ कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश और सौराष्ट्र 
में बसी हुई थीं । जब आरय॑ लोग कुरुक्षेत्र में आये और इन जातियों के 
साथ निकट सम्पर्क स्थापित हुआ, तब आये लोग भी प्रभावित होकर 
ऋषमभदेव की उपासना अप्मि के नाम से करने लगे। इस बात को 
काश्यप गोत्री मरीचिपुत्र ऋषि ने ऋग्वेद के ऋषम युक्त में मत्रों 
द्वारा ग्रगट किया है। (विशेष के लिए ऋषमभदेव-परिच्छेद देखिए) 
इस तरह प्राग्वैदिक काल मे भारत में जितनी प्रमुख जातियाँ थीं, 
सभी समुन्नत, समृद्ध और सभ्य थी और बत्य-परम्परा की अनुयायी 
थीं। उनका विश्वास अहिन्सा मूलक धम पर था। 
वैदिक साहित्य के अतिरिक्त ग्राग्वैदिक ससक्ृति का रूप जानने का 
दूसरा उपाय पुरातत्व सामग्री है। पुरातत्व सम्बन्धी खोजे हमे आज से 
४००० वर्ष पूर्व तक की भारतीय सस्कृति के दर्शन 
पुरातरव और करा देती हैं। दजला फुरात की नदी घाटियों, 
प्राग्वेदिक सस्कृति सिन्धु और नर्मदा की उपत्यकाओं और गगा के 
का रूप खादरों में से खनन के फलस्वरूप जिस सभ्यता के 
दर्शन हुए हैं, वह निश्चय ही प्राग्वैदिक सभ्यता 
मानी जाती है। इस सभ्यता का निकास और विकास एक सीमित क्षेत्र 
में न होकर अत्यन्त व्यापक था । इन स्थानों पर जो पुरातत्व उपलब्ध 
हुआ है, उससे तत्कालीन भारतवासियों का रहन-सहन, पहनाव-पोशाक 
रीति-रिवाज, रुचि और विश्वास इन सब पर पर्यात प्रकाश पड़ता है। 


ये सब भारत की प्राग्वैदिक जातियों की अत्यन्त समुन्नत सभ्यता के 
परिचायक हैं । 


# देर 


# अद्दिसा का प्रादुर्भाव आतैर विकास 


इन सबमें सिन्धु घाटी की पुरातत्व-साम्रग्री सर्वाधिक प्राचीन मानी 
जाती है। सिन्धु काश्ठे के मोहनजोदड़ो और रावी कारठे के हड़प्पा 
नगरों के ध्वंसावशेष भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा जबसे प्रकाश मे 
लाए गए हैं, तबसे प्रागेतिहासिक और प्राग्बैदिक सम्यता के सम्बन्ध में 
अ्चलित विश्वासों में परिवर्तन करने के लिए विद्वानों को बाध्य होना 
पड़ा है | ये अवशेष ४००० वर्ष प्राचीन माने जाते हैं | 

यद्यपि इन नगरों मे कोई देवालय जैसे प्रथक भवन उपलब्ध नही 
हुए, किन्तु मुद्राओ्रो, मोहरों, मिद्दी-धातु और पाषाण की मूर्तियों श्रादि 
के रुप में वहाँ से त्रिपुल सामग्री उपलब्ध हुई है। 

यदि इस सामग्री की ठुलना भारतीय सभ्यता के नये केन्द्र-मथुरा 
के ककाली टीले की कुषाण कालीन सामग्री से की जाय तो उसके कुछ 
रोचक और अद्भुत परिणाम सामने आवेंगे। और तब दोनों काल की 
कलाओों में हमें एक सामज्जस्य और साम्य दृष्टिगोचर होगी ! दोनों 
ही कलाओं में ध्यान के लिये पद्मासन और कायोत्सगं आसनों को 
प्रधानता मिली है। ध्यानस्थ पुरूष दिगम्बर बीतरागी है। दोनों ही 
जगढ जटाधारी मूर्तियाँ मिलती हैं। त्रिशुल और चक्र भी दोनों कलाओ 
में कुछ भेद के साथ मिलते हैं । सिन्धु सभ्यता के केन्द्र में त्रिशूल ध्यानी 
पुरुषों के शिरों पर दिखाये गये हैं श्रोर मथुरा कला मे ये पुरुष के चारा 
ओर या नीचे दिखाये हैं, जिनपर धर्म-चक्र भी रक्‍्खे हुए हैं। दोनो 
कला केन्द्रों मे मूर्ति के मीचे या आसपास में पशु और वृक्षों के चिन्ह 
विशेष रूप से मिलते हैं | दोनो कलाझों में नाग जाति के उपासक 
वन्दना करते हुए मिलते हैं । 

इन समानताओ के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना अनुचित न 
होगा कि मथुरा की तरह मोहन जोदड़ों मे भी जेन परम्परा के चिन्ह 


# औै३े 


# अरटिसा-दशन 


विपुल परिमाण में पाये जाते हैं | वहाँ की अधिकाश ध्यानस्थ मूर्तियाँ 
जिन्हें भूल से शिव मूर्तियाँ मान लिया गया है, ऋषमदेव, शान्तिनाथ 
आदि जैन तीर्थड्रों की हैं। दुर्भाग्य से जेन मान्यताओं के साथ सिन्धु 
सम्यता के इन अवशेषों की तुलना करने का कमी प्रयत्न नहीं किया 
गया । केवल डाक्टर प्राणनाथ और डा» रामप्रसाद चन्द्रा आदि कुछ 
विद्वानों ने इृषम चिन्हित मुद्राओ मे कायोत्सर्ग आसन से खड़ी हुई मूर्ति 
को ऋषभदेव की मूर्ति स्वीकार किया है ओर उसक्री समानता मथुरा में 
प्राप्त कायोत्सगे आसन में ध्यानस्थ मूर्ति से बताई है। इन विद्वानों ने 
वहाँ की सील-मुहर न० ४४६ पर जिनेश्वर शब्द भी पढ़ा है। किन्तु 
हमारी विनम्र मान्यता है कि ध्यानस्थ सभी मूर्तियाँ जैन तीर्थड्डरो की 
हैं। ध्यानारुढ़ वीतराग मुद्रा, जिशूल और घधर्मचक्र, पशु और वृक्ष, नाग 
ये सभी चीजें जेन कला की निजी विशेषताये हैं। जेन कला की एकमात्र 
विशेषता यदि कही जा सकती है तो वह है कायोत्सगं आ्रासन, जो जेन 
श्रमणों द्वारा ध्यान के लिये प्रयक्त होता है। सिन्धु घाटी के अवशेषो में 
कायोत्सगं ध्यान मुद्रावाली भी कई सूर्तियाँ निकली हैं | इसलिये हम यह 
स्वीकार करते हैं कि मोहन जोदड़ो की योगी मूर्तियाँ जेन अरहन्तों की 
मूर्तियाँ है । 

इस प्रकार पुरातत्व से भी यह सिद्ध होता है कि प्राग्वैदिक सस्कृति 
जेनधर्म द्वारा प्ररपित अहिसा पर आधारित थी। तत्कालीन समाज 
में अहिंसा की गहरी प्रतिष्ठा थी | यही कारण है कि वहॉ कोई शस्त्रास्त्र 
हमे दृष्टिगोचर नही होते। केबल लाठी और कुल्हाड़ी मिलती हैं, जो 
साधारणत: सहारे और पेड़ काटने के काम में प्रयक्त होती थीं। 

घंदों ओर इतर बेदिक साहित्य में किस प्रकार हिन्सा का आगमन 
हुआ, उसका किस प्रकार विस्तार हुआ और किस प्रकार फिर अहिंसा 


बे 


# अष्टिसा का धरादुर्भाव और विकास 


की प्रतिष्ठा हुईं, यह जानने के लिए हमें वैदिक साहित्य का ऐतिहासिक 
दृष्टि से अनुशीलन करने की आवश्यकता है। 
हिंसा मूलक यज्ञों इससे ही हम उसका समुचित मूल्याह्ुन कर 
का विरोध और सकेगे। 
बैदिक साहित्य पर हर वेद के तीन भाग हैं---मन्र, ब्राक्मण और 
उसका प्रभाव उपनिषद्‌ । मंत्र कवियों की रचना है | मन्नो का 
सग्रह संहिता कहलाती है। ब्राह्मण पुरोहितों की 
स्वना हैं | और उपनिषद्‌ तत्व चिन्तको की कृति हैं। मंत्रों मे प्रकृति 
धर्म का विवरण है, ,ब्राह्षणों मे आचार-विधान है और उपनिषदों में 
आत्म-धर्म का निरूपण है। ब्राह्मणों मे ग़हस्थ के धार्मिक कर्तव्यों का 
विधान है | आरणयकों में--जो ब्राह्मण और उपनिषदों के मध्यवर्ती 
काल की रचनायें हैं--गहत्यागी अरण्यवासी मुनियों की ध्यान-तपस्या 
का विधान है । और उपनिषदो में तात्विक चिन्तन है। 
वेदों और ब्राह्मणो का निर्माण-काल आधुनिक विद्वानों" के मत से 
ई पू० १५४०० से ई० पू० ६०० वर्ष माना जाता है। इस काल में 
आय॑ लोग भारत मे आये, विजय ग्राप्त की। धीरे-धीरे वे जमते गए और 
इस प्रकार अपनी सम्यता और संस्कृति का प्रचार-प्रसार करते गये । 
इसी काल मे उन्होंने वनों मे ऋषियों के विशाल आश्रम बनाये, जो 
एक प्रकार से वन्य विश्वविद्यालय थे। इनमें राजकुमार और रक 
समान भाव से ऋषियों से शिक्षा पाते थे | इन आश्रमों ने वैदिक 
सस्क्षति को प्रचारित करने मे महत्वपूर्ण योग दिया। प्रारम्भ में तीन 
वेद ही मान्य थे--ऋग्‌ , यजु और साम । यह बेदत्रयी कहलाती थी। 
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$ झहिसा-इश न 


आथरव॑वेद तो उस समय की रचना है, जब आय लोग मूल मारतवासी 
बआत्यों, आस्नेयों श्रादि के साथ सास्कृतिक आदान प्रदान करने लग 
गये ये और वे इनके देवताओं और मान्यताओं को स्वीकार करने लगे 
थे | इसी समन्वयवादी दृष्टि का परिणाम अथवेबेद था। यह बहुत समय 
त॒क तो वेद ही नहीं माना गया । पश्चात्‌ इसे वेद मानने ,की प्रवृत्ति 
बढ़ी और अन्ततः इसे भी चौथा वेद स्वीकार कर लिया गया । 
ई० पू० ६०० से ई० सन्‌ २०० में प्राचीन उपनिषदो और दर्शनों 
के आद्य रूप का निर्माण हुआ । ओपनिषदिक चिन्तन के परिणाम 
स्वरूप गीता का निर्माण भी इसी काल में हुआ |, इसके बाद सूत्र युग 
आया और फिर दाशंनिक विवादों का युग | 
दर्शनों का निर्माण कोई आकस्मिक घटना नही है | वे निश्चित 
नाम और रूप लेकर इस काल में सामने आये, किन्तु उनकी विचार- 
धारा का चिन्तन काफी समय से चल रहा था । वेदों मे साख्य और 
योग का नाम तक आया है । किन्तु फिर भी ये पट दर्शन किस क्रम से 
निर्मित हुए, यह हम विश्वासपूवेक नही कह सकते | इस सम्बन्ध मे 
प्रो० गये का मत है कि सर्वप्रथम साख्य दर्शन का प्रणयन हुआ, 
उसके पश्चात्‌ योग, मीमासा, वेदान्त, वेशेषिक और अन्त में 
न्याय का | 
यह हम पहले ही निवेदन कर चुके है कि सहिता के छुन्द-काल 
में देवताओं से केवल प्रार्थनाये की जाती थी | उस समय तक यज्ञो में 
हिसा का विधान नहीं किया गया था। किन्तु जब मत्र काल आया, 
छुन्दों का सकलन और विभाग किया गया, तब यज्ञों म बलि-हिसा का 
प्रारम्भ हुआ धीरे-धीरे यश्ों में हिंसा बढ़ती गई | ब्राह्मणों ने तो यक्ञों 
को ग्रहस्थ के हर कार्य और हर कामना के लिए. अनिवाय॑ कर दिया 
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और उसके साथ उनमें हिंसा को भी अनिवाय॑ कर दिया | इस प्रकार 
हिंसा प्रचण्ड वेग से धार्मिक क्षेत्र मे बढ़ती गई। 

किन्तु दूसरी ओर ब्रात्य परम्परा अहिंसा का समर्थ प्रचार कर रही 
थी | हिंसा का वेग बढ़ा तो अहिसा का प्रचार भी बढ़ने लगा, श्रहिसा 
चूकि आत्मा का सहज धर्म है। इसलिये जनता का विश्वास यज्ञों में, 
तपस्था और भोजन में प्रचलित हिंसा के विरुद्ध बढ़ने लगा। तब वैदिक 
साहित्य मे जनता के इस विश्वास को बार-बार यह कह कर जमाने का 
प्रयत्न किया गया कि “यजार्थ पशवः सरुष्टा:ः; विदिकी हिंसा-हिंसा न 
मवति?, “था वेद विहिता हिसा नियतास्मिश्चराचरे, अहिसामेव ता 
विद्याद्‌ वेदाद्धमोंहि नि्वंभौ? इत्यादि | इन सान्त्वना जनक वाक्यों से 
जनता का असन्तोप थोड़ा बहुत दब जरुर गया। किन्तु आत्य संस्कृति 
के वातावरण में पली हुई जनता हिंसा को धर्म मानने के लिये तैयार 
नही हो रही थी। इन्ही दिनो ब्रात्य-परम्परा के प्रभावशाली बाईसवें 
तीथंड्डर अरिटनेमि ने मासाहार की प्रवृत्ति को रोकने के लिये और 
प्राणियों की रक्षा के लिये बरात की वर-यात्रा ( घुड़चढ़ी ) के समय 
अपने वरोचित कगन और मुकुट को उतार फेका और ग्हस्थी का त्याग 
करके बनो को चल दिये। 

सारा यादव-कुल मासाहार और यज्ञों में किसी प्रकार की हिंसा के 
तो पहले से ही विरुद्ध रहा था | यादव-कुल की बृष्णि शाखा के अधि- 
पति युग-पुरुष कृष्ण ने तो मासाहार के विरोध में ही दुग्ध आन्दोलन 
चलाया था और हिंसापूर्ण यज्ञ न होने देकर इन्द्र तक से संघर्ष मोल 
लिया और उसे परास्त किया । जत्र यादव कुल के श्रत्यन्त तेजस्वी राज- 
कुमार अरिष्टनेमि ने पशु-रक्षा के निमित्त विवाह तक करने से इनकार 
कर दिया, तब तो जनता से और यहाँ तक कि मत्र-निर्माता ऋषियों 
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तक में अहिसा के प्रति गहरी आस्था बढ़ने लगी। इसी काल में उन्होंने 
देवताश्रों से स्पष्ट कहना प्रारम्भ कर दिया-- 

“देवता-गण ! हम कोई बलि नहीं देते । हम किसी पशु-पक्ती का 
शिकार भी नहीं करते । हम तो पवित्र मत्रों द्वारा ही पूजा करते हैं? । 

वैदिक हिंसा के विषद्ध वेदिक ऋषियों द्वारा यह विद्रोह की घोषणा 
थी। बैंदिक चेत्र में यह क्रान्ति का एक समर्थ आइान था, जो आात्य 
परम्परा की अहिंसक भावना से स्पष्ट ही प्रभावित था | 

यशों में जब इन्द्र द्वारा हिंसा का प्रारम्भ किया गया थां, तब भी 
अषियों ने उसे अधर्म कहकर विरोध किया था। और जच्न यज्ञों में 
हिंसा का खूब प्रचलन हो गया, तब्र भी विरोध होता रहा, यद्यपि ब्राह्मण, 
श्रौत, गहय और धम-सूत्र अपनी इस नव-नवोदित हिसक सस्कृति के 
प्रचार में निरन्तर लगे हुए थे । किन्तु रह-रह कर यजुर्वेद की यह ध्वनि 
बराबर सुनाई देरही थी-- 

कै मित्र की दृष्टि से सब प्राणियों को देखूँ * ।? 

“जो लोग जीव-हिंसा करते हैं, वे मरकर उन लोको की यात्रा करते 
हैं, जिनमे प्रकाश का लेश नहीं और जो सूची भेद्य अन्धकार से 
आच्छुच्न है | 

“जो सब प्राणियों को अपने मे स्थित और निज्ञात्मा को सब जीवो 
में अधिष्ठित समझता है, वह उस परमात्मा से किसी प्रकार की शका 
नही रखता। 

इसी सुर में अथवंबेंद३ भी अपना सुर मिलाकर मास के विरुद्ध 
१--सामवेद १२।६।२ 
२--यजुवबंद १८॥३ 
३--अथव थेद १७०६ 
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प्रचार करने लगा था। किन्तु इन वेदों की यह ध्वनि निजी नहीं थी, 
यह तो वस्तुतः ब्रात्य महापुरुषों द्वारा निरुपित अहिंसा की प्रतिध्वनि 
मात्र थी और वैदिक क्रियाकाण्ड के विरुद्ध खुला विद्रोह था । यही 
कारण था कि विद्रोह करने वाले इन ऋषियों ने ऋषमदेव की तरह 
अरिष्टनेमि को मी अपना देवता मान लिया था और वे उनसे भी 
प्रार्थना करने लगे थे । 

हिंसा के विरुद्ध क्रान्ति का प्रही आव्हान उपनिषदों मे ध्वनित 
हुआ । जब आर्य ब्रात्यों के साथ घुल मिल गये और ब्रात्य श्रमणो के 
तप-स्थानों में, जिन्हें निषद्या कहा जाता था, जाकर उनके निकट 
अहिंसा और आत्म-तत्व सम्बन्धी गूढ़ रहस्यों का समाधान पाने लगे, 
तब उनमे प्रेरणा जागी कि वे उन सिद्धान्तों का बेदिकीकरण करे । किन्तु 
वे उन निषद्याओं का आभार नहीं भुला सके, जिनके निकट बैठकर 
उन्होंने यह अपूर्व आध्यात्मिक ज्ञान प्रात किया था। अतः अपनी 
आभार-भावनाओं को प्रगट करने के लिये ही उन्होंने अपने उन ग्रन्थों 
का नाम उपनिषद्‌ रक्खा और उनमे वही आध्यामिक शान प्रतिध्वनित 
होने लगा, जो उन्होंने ब्रात्य-परम्परा से प्राप्त किया था | 

आगे चलकर ब्रात्यों का यह तत्व-चिन्तन ही साख्य के नाम से 
दाशंनिक रूप लेकर उद्घाटित हुआ, जिसमें ब्रात्य परम्परा का जीव 
ओर पुदूगल प्रकृति और पुरुष बन कर आगे आया और जिसमे इस 
सम्पूर्ण सृष्टि का सचालन-सत्र ईश्वर नाम के किसी कल्पित व्यक्तित्व 
को न देकर प्रकृति और पुरुष के सयोग को दिया गया। वास्तव में यह 
विचारधारा केवल व्रात्य-परम्परा के प्रभाव का परिणाम थी | 

ब्रात्यों की योगाम्यास मूलक साधना, ध्यान मूलक तपस्या और 
अहिंसा मूलक आचार वैदिक आयों में अत्यधिक लोकप्रिय होते जा रहे 
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थे | अत; इस साधना और आचार को ज्यों का त्यो अहण करके उसका 
वैदिक सस्करण “योग-दर्शन” के नाम से किया गया। इसमें मी इस 
ब्रात्य-मान्यता को स्त्रीकार किया गया कि व्यक्ति अपने प्रयत्नों द्वारा ही 
कैवढ्य पा सकता है। 

वैदिक हिंसा और यज्ञ-यागादि के विरोध में वैदिक आयों में एक 
बर्ग उठ खड़ा हुआ था | वह अपनी परम्परा को छोड़ नहीं सकता था, 
किन्तु वह ब्रात्य-परम्परा-जिसका नाम अ्रत्र श्रमण परम्परा भी पड़ गया 
था--के महापुरुष जिनदेवों के आदर्शों से अत्यन्त प्रभावित था | इस 
लिए योगवाशिष्ठ में रामचन्द्र जी की एक महत्वाकाज्ञा का उल्लेख मिलता 
है। राम वैदिक आदर्शों की उपेक्षा करके कहते हैं--- 

मै राम नहीं हूँ, मेरे मन में अर कोई लालसा भी शेष नहीं है, 
विषयों में सेरा मन भी अब नहीं जाता । मै तो अच वैसी ही शान्ति प्राप्त 
करने के लिए उत्सुक हूँ, जिस प्रकार जिनदेवों ने आत्म-शान्ति प्राप्त 
की है। 

राम का सारे ससार के प्रति निवंद और जिनदेव के समान बनने 
की आकाजक्षा अकारण नहीं है । राम के मुख से जिस महत्वाकाक्षा का 
उदघाटन हुआ है, वस्तुतः वह तो महर्षि वशिष्ठ की महत्वाकाक्षा है, जो 
ब्रात्य परम्परा से अत्यन्त प्रभावित है और जीवन का परम आदर्श मान 
कर जिनदेव जैसे बनने को इच्छुक हैं। राम तो इस श्रमण-परम्परा से 
पहले से ही प्रभावित रहे है, जिसे उन्होंने शबरी का आतिथ्य ग्रहण 
करके प्रगठ भी कर दिया था। यह शवरी वास्तव मे भीलनी न होकर 
द्राविड़ जाति की श्रमणोपासिका थी। 

अमणो के महान आदश्श और अहिंसा सिद्धान्त वैदिक आया में 
कितने लोकप्रिय होते जा रहे थे, यह हमें महाभारत के शान्ति प्र और 
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मोक्ष अधिकार से विशेषतः शात होता है। वैदिक आायों मे जो यह 
विश्वास वद्धमूल होकर व्याप्त था कि कृत-य॒ग में मोक्ष का साधन ध्यान 
है, जेता में बलि, द्वापर मे पूजा और कलियुग में स्तुति है। इस 
विश्वास के विरुद्ध महाभारत काल में यह विश्वास प्रबल हो गया था 
कि कृत-युग में मोक्ष का साधन तप है, त्रेता मे शान है, द्वापर में यश 
और कलियुग में दान है।" 

महाभारत की यह क्रान्तिकारी घोषणा थी कि "मर्यादा को उल्लघन 
करने वालें, जड़मति, नास्तिक, संशयशील पुरुषों ने ही हिन्सा का वर्णन 
किया है |” यह वैदिक बलिप्रथा के विरुद्ध खुला विद्रोह था | 

महामना भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि यदि प्राशि-वध से धर्म 
एव स्वर्ग मिलता है, तब्र ससारी पुरुषों के लिए नरक कैसे प्रात होगा ।? 
“हे युधिष्ठिर ! प्राणि-हिन्सन निस्सन्देह यज्ञ मे नही होता | यज्ञ तो हिंसा 
रहित होता है। इस कारण सदा हिसा-रहित यश ही करना 
उचित है।' 

(पशु बलि के बाँधने के खूँटे को तोड़ कर, पशुओ को मार कर, 
खून खच्चर मचाकर यदि कोई स्वर्ग चला जायगा तो नरक कोन 
जायगा ! 

महाभारत के अश्वमेष्र॒ पर्व में तो यश में पशु-वध का विधान 
करने के कारण कड़ी फटकार पिलाई है। और उसे घधमं घातक 
बताया है ।* 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रात्य परम्परा ने हिंसा मूलक यशों का 


१--महाभारत शान्ति पव॑ 
२- महाभारत अश्वमेघ एवं अ० ६१ श्लो? १३-१४ 
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# झटइिसा-दर्शान 
जो॑बिरोध किया था, वह इतना अधिक ग्रभावक सिद्ध हुआ कि उस 
विरोध में स्वय अनेकों ऋषि महर्षि भी सहयोग देने लगे और उन्होंने 
जिस वैदिक साहित्य का प्रणयन किया, उसमें उन्होंने हिसा का डढ 
कर विरोध किया। हिंसा का यह विरोध और अहिंसा का समर्थन 
निश्चन ही उनकी निजी मान्यता न थी, अपितु यह बआात्य-परम्पण का 
प्रमाव था । 

इन तमाम तथ्यों के पश्चात्‌ यदि हम यह कहें कि भारत में अ्रहिसा 
की उद्भावना, विकास और उसके सरक्षण का श्रेय यदि किसी को दिया 
जा सकता है तो वह है जात्य-श्रमण अथवा जैन-परम्परा । यह कितने 
आश्चर्य की बात है कि जिस प्रकार अथर्ववेद से पहले के किसी बेद में 
ईश्वर शब्द नहीं मिलता, उसी प्रकार सम्पूर्ण ऋशेद और अथर्वबेद में 
भी श्रहिसा शब्द उपलब्ध नहीं होता । ऐसे मत्र अवश्य मिलते हैं, 
जिनका अर्थ अहिंसा परक है| वस्तुत: वैदिक साहित्य में अहिंसा शब्द 
का सवंप्रथम उल्लेख छान्दोग्य* उपनिषद्‌ में मिलता है । 

हिंसा-अहिंसा का यह संघर्ष निरन्तर तीत्र होता जा रहा था । आत्य 
परम्परा अहिसा की प्रतिष्ठा रखने के लिये कृतसकल्प थी, किन्तु उसके 

इस सकत्प में कुछ वैदिक ऋषि-गणों का भी 
हिंसा विरोधी सहयोग मिल रहा था। वे भी हिंसा को धर्म 
धार्मिक क्रान्ति स्व्रीकार करने के लिये तैयार न थे। पीरे-धीरे 
यह संघर्ष हिंसा-अहिसा के केन्द्र से आगे बढ़ कर 

ब्राक्षण और क्षत्रियों के सघर्ष का रूप धारण करता गया। और एक 


न» ._..-क्‍+ल>कल-तन-हनल++लन०- कब “ता न हवन 
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१-अथ यत्तपो दानमाजजवमर्शिसा सत्य बचमिति अस्य दक्तिणा, छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ ३-३७४ 


के फेरे 


# अइिसा का प्रादुर्भाव और विकास 


समय ऐसा थआा गया, जब ब्राह्मणों के आधिपत्य से ज्षत्रियों ने मुक्ति पाने 
का प्रयत्न शुरू कर दिया। परशुराम द्वारा ज्ञत्रियों के समूलोन्मूलन का 
२१ बार प्रयत्न, विश्वामित्र द्वारा ब्रह्मर्षि बनने के प्रयत्न का महर्षि 
वशिष्ठ द्वारा विरोध ये घटनायें ब्राह्मण-क्षत्रियों के आन्तरिक सपर्ष की 
निदर्शंक हैं | इस आन्तरिक सप्रर्ष का परिणाम यह निकला कि ज्ञत्रिय 
पर विद्या अर्थात्‌ श्रध्यात्म की ओर भ्रुक गये, जबकि ब्राह्मण लोग 
देवताओं और पितरों की सन्तुष्टि के लिये हिंसा पूर्ण यजन-याजन पर 
बल देते रहे । यशों मे जो हिंसा बकरों की बलि से प्रारम्म हुई थी, वह 
श्रव॒ बढ़ते-बढ़ते अश्व, मृग,' एण, रुढ, बनशूकर, महिष, गौ, यहाँ तक 
कि नर-मेब तक जा पहुँची | राजा हरिश्चन्द्र द्वारा वरुण की सन्तुष्टि के 
लिये खरीद कर लाये हुए ऋषि-पुत्र शुनःशेष को विश्वामित्र ने यज्ञ 
के खम्मे से छुड़ाकर और इस प्रकार उसे बलि होने से बचाकर अपना 
पुत्र ही मान लिया | यद्यपि गायत्री मन्त्र के आद्य रृष्टा विश्वामित्र के 
इस कृत्य से ब्राह्मण ऋषि लोग सन्तुष्ट नहीं हो सके, किन्तु फिर भी यह 
घटना तत्कालीन यजों के झप और ब्राह्मण-क्षत्रिय सघप पर प्रकाश डालने 
के लिये पर्यात है। 

ईसा से ६०० वर्ष पूर्व भारत में वैदिक क्रियाकाए्डों के नाम पर 
फिर एक बार हिसा का प्रबल उफान आया । हिसा की इस आकस्मिक 
वृद्धि का कारण क्या था, यह दो निश्चय पूर्वक कहना कठिन है, किन्तु 
लगता है, इस समय क्षत्रिय वर्ग कुछ निबंल पड़ गया था अथवा वह 
ब्राह्मणु-वर्ग के प्रभाव में आकर दब गया था। किन्तु क्षत्रिय वर्ग में 
याशिकी हिंसा और मासाहार की अदम्य वेग से बढ़ती हुई प्रवृत्ति के 
विरुद्ध असन्तोष की आग सुलग रही थी। अन्ततः यह आग क्रान्ति का 
विस्फोट लेकर प्रगठ हुई | एक ओर तो शाक्य वशीय तथागत गौतम 


के बडे 


# अर्दिसा दशन 


की “कदुणा” की पुकार जन-जन का आव्हान करने लगी तो दूसरी ओर 
ज्ञातृवशीय तीर्थड्वर महावीर का 'सत्वेषु मैत्री! का अहिंसक निर्घोष सारे 
भारत मे व्याप्त होने लगा। बुद्ध की करुणा और महावीर की अहिंसा एक 
ओर जहाँ सर्वजीव-समभाव का घोषणा-पत्र थी, तो दूसरी ओर यह 
यज्ञो और पितरों के नाम पर की जाने वाली भयानक हिंसा को खुली 
चुनौती थी । वस्तुतः यह भारतीय इतिहास से श्रमण और ब्राह्मण 
सस्कृति में प्रथम खुला सप्र्ष था। 

इस हिंसा-विरोधी क्रान्ति में हाथ बटाने के लिए मक्खलि गोशाल, 
प्रणकाश्यप, अ्रजितकेशि आदि अनेको नेता आगे आये । लेकिन वे 
अधिक सहयोग न दे पाये। उसका बाहूय कारण कुछ भी रहा हो, 
किन्तु उसका आन्तरिक कारण सभवतः यह था कि यह दो सस्कृतियों 
का संघर्ष होने पर भी बच्तुतः यह ब्राह्मण-क्ष॒त्रिय संघर्ष था। चूँकि ये 
दूसरे नेता आभिनात्य कुल के क्षत्रिय नहीं थे, अतः उनको ज्षत्रियो का 
सहयोग तो मिल ही नहा सका, ब्राह्मणों के सहयोग का तो फिर कोई 
प्रश्न ही नहीं था। 

यह क्रान्ति मुख्यत; हिसा के विरोध में थी, किन्तु इसने हिसा के 
साथ-साथ ब्राह्मणवाद के दूसरे अन्धविश्वासों पर भी करारे प्रहार करने 
शुरू कर दिये | इन अन्धविश्वासो में जन्मजात-जातिवाद, स््री-शुद्रो का 
धर्म के अधिकार क्षेत्र से बहिष्कार, वैदिक आयों की भाषा सस्कृत को 
उच्च कुलो की भाषा मानने का दम्म, लोक भाषाश्रों की उपेक्षा आदि 
मुख्य थे। इन दोनो युग-महापुरुषो ने इस क्रान्ति को जीवन भर 
जगाये रक्‍्खा | 

किन्तु अभी क्रान्ति की कुछ ही राह तय हुई थी कि तथागत गौतम 
उस क्रान्ति का साथ पूरी तौर पर न दे सके | याशिकी हिंसा और मासा- 


# ४४ 
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हार के विरोध में क्रान्ति का जो कण्डा उठाया गया था, वह झणडा 
आगे जाकर लोक-सग्रही भावना के आगे कुछ भ्ुक गया | म० बुद्ध 
अपने उपासक भक्तों द्वारा दिये हुए मासाहार को अस्वीकार न कर 
सके । व फिर जिन सिद्धान्तों के बिरुद्ध क्रान्ति उठाई थी, उन सिद्धातों 
के साथ एक बार सुलह करने के बाद विरोध का कोई श्रर्थ या उसमें 
कोई बल नहीं रह जाता। मासाहार अनेक विधिनिषेधों के साथ एक 
बार जब स्वीकार कर लिया गया, तब उस प्रवृत्ति का दमन अत्यन्त 
कठिन हो गया। वह तो बल्कि फिर बढ़ती गई | उसका परिणाम यह 
हुआ कि अहिंसा बुद्ध-धर्म की नींव न बन सकी और वह धर्म जहाँ भी 
गया, उसके अनुयायी मासाहार से घृणा न कर सके | इस प्रकार हम 
कह सकते हैं कि म० बुद्ध उस अर्दिसक क्रान्ति में श्रन्त तक अपना 
सम्पूर्ण योग न दे पाये । 

इस क्रान्ति मे अ्रमण-परम्परा की इस नवीन धारा के पिछड़ने पर 
भी क्रान्ति पर उसका कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा | श्रमश-परम्परा 
की प्राचीन धारा ने, जिसके तत्कालीन नेता भगवान महावीर थे, उस 
क्रान्ति को आगे बढ़ाया । उस युग के बढ़े से बड़े वैदिक ब्राह्मण विद्वान्‌ 
महावीर के समक्ष चुनौती लेकर आये और अपने विश्वास को विला- 
झलि देकर उनकी विचारधारा ओर शिष्यत्व स्वीकार करने को स्वेच्छया 
बाध्य हुए । 

इस क्रान्ति का तत्कालीन परिणाम यह हुआ कि भारत भर का 
आकाश असहाय पशुओं की करुण चीत्कारों से जो प्रतिध्वनित होता 
रहता था, यज्ञ-वेदियाँ पशुओ्रों के रक्त से रक्त वर्ण हो जाती थी ( जैसा 
कि महाभारत में चर्ंश्वती नदी और रन्तिदेव राजा के वृत्तान्त से 
ज्ञात होता है ), वह सब एकबारगी कम हो गया। उसके बाद जो 


क डरे 
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वैदिक साहित्य निर्मित हुआ, उसमें भी हिंसा के स्थान पर अ्रहिसा की 
ही प्रतिष्ठा हुई । 
कहते हैं, इतिहास अपने को दुह्राता है। भ० महावीर से १००० 
वर्ष पहले जो वैदिक आय भारत के पा्चाल और आर्यावर्त को जीतने 
|में समर्थ हो सके , वे उस समय कीकट देश को न जीत सके | कीकट 
देश ने उनकी प्रगति को और इस प्रकार उनकी सरकृति को अवरुद्ध कर 
दिया था। और अब इस क्रान्ति के समय भी कीकट की इस अमण- 
सस्कृति ने ही वैदिक-सस्कृति की हिसापरक प्रवृत्ति को श्रवरुद्ध 
कर दिया। 
आय लोगों ने वैदिक साहित्य में जिन अग, वग, कलिंग, सौराष्ट्र, 
मगध देशों मे ( ब्रात्य सस्क्ृत के कारण ) जाने पर अतिश्रन्ध लगाया 
था, आश्चर्य है कि उन देशों मे (वंग को छोड़ कर ) श्राजतक 
अहिसक मान्यताये प्रचलित है और यह सब्र उस क्रान्ति का परिणाम है, 
जो भ० महावीर ने आज से २४०० वर्ष पूर्व चलाई थी। 
मे» महावीर ने अहिसा को लेकर जो क्रान्ति की, उसका प्रभाव न 
केवल इस देश मे और न केवल सामयिक ही हुआ, अपितु उसका 
प्रभाव सुदूर देशों में ओर बहुकालिक हुआ। 
अरिंसक क्रान्ति का श्रहिंसक क्रान्ति की जिन लहरों ने उस समय के 
दूरगामी प्रभाव सम्पूर्ण भारतीय धर्मों को अपने में दक लिया, वे 
लहरे भारत के बाहर एशिया मे पहुँची, यूनान 
ओर मब्यपूर्व में पहुँची । वहाँ पहुँच कर उन्होंने वहाँ के धमों को भी 
अपने रग-रूप से आप्लावित कर लिया । 
पाइथौगोरस--यूनान में पाइथौगोरियन सम्प्रदाय प्रचलित है । 
इसकी स्थापना वहाँ के महान्‌ सन्त पाइथीगोरस ने की थी। यह सन्त 


के ४६ 
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भगवान्‌ महावीर के काल में ( ई० पू० ६०० में ) भारत आया था। 
इसने ऐलोरा और ऐलीफैण्टा के ऐतिहासिक गुहा-मन्दिरों में ब्राह्मण 
और श्रमणों से मेंट की थी | उनकी अहिसा और जगत्‌ सम्बन्धी तात्विक 
मान्यताओं का इस सन्त के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा । उन्होंने इस सन्त 
को 'यवनाचार्य” कहकर महान्‌ सम्मान भी प्रदान किया था | इसी सन्त 
ने उक्त सम्प्रदाय की स्थापना की थी। इस सम्प्रदाय का अ्रन्तिम महा- 
पुरुष प्रोक्लस पॉचवीं शताब्दी में हुआ है। 

इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों पर जैनधर्म की गहरी छाप है। इसका 
मुख्य सिद्धान्त है कि मनुष्य जब “स्व” को पहचान लेता है तो वह देवत्व 
प्रा्त कर लेता है ।!" यह आधार भूत सिद्धान्त वाक्य ग्रीस के डल्फी नगर 
में अपोलो मन्दिर के द्वार पर उत्कीर्ण किया हुआ है । 

जिस प्रकार जैनधर्म ने इस विश्व के ऊपर किसी कल्पित अमानवीय 
शक्ति का नियमन स्वीकार नही किया, बल्कि हर प्राणी मे पूर्ण॑ता प्राप्त 
करने की शक्ति को स्वीकार किया है और जो अपने प्रयत्नों द्वारा इस 
पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें ही अरहहन्त, जिन माना है। ठीक इसी 
प्रकार पाइथौगोरियन सम्प्रदाय में भी जो व्यक्ति अपने सम्यक्‌ जीवन द्वारा 
पूर्ण पुरुष बन जाते है, वे दिव्य पुरुष (3)76007020०) कहलाते हैं। 
उनकी यह दशा अमरत्व, ज्ञान, प्रेम और पूर्णता की दशा कहलाती है 
और यही उनका निर्वाण कहलाता है। 

इस सम्प्रदाय में जीव-दया को सम्यक्‌ जीवन के लिये अनिवार्य 
माना है। मौनजत पालकर इस सम्प्रदाय के साधु तप करते हैं | मासा- 
हार और द्विंदल भक्षण का भी इस सम्प्रदाय में निषेध है। 

इस प्रकार इस सम्प्रदाय पर निश्चय ही जेनधर्म की अहिंसा और 
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के 3७ 


क अहिसा- दर्शन 


दूसरे सिद्धान्तों का गहरा प्रभाव रहा है | 
पाइथौगोरस के अतिरिक्त एक और यूनानी तत्ववेत्ता भ० महावीर के 
समय भारत में आया था, जिसका नाम पैरेहो (?977000) था, वह भ्रमणों 
के तलशान के सम्पक में श्राया था। और उसने उससे प्रमावित होकर 
अपने सिद्धान्तों में स्थादृवाद का अनुकरण किया था। 
चीनी तत्ववेत्ता--महावीर ने अहिंसा की जो क्रान्ति चलाई 
थी, वह पव॑तों और समुद्रों को लाघकर चीन देश में भी जा पहुँची। 
भ० महावीर के कुछ समय बाद होने वाले चीनी सन्‍त लाओत्जे और 
फूत्जे केंग के सिद्धान्तों का जैनधर्म के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया 
जाय तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ये सिद्धान्त बहुत श्रशों में जैन- 
धर्म की देन हैं । उनके निर्मांस-भोजन, जीव दया और साधु के आचारो 
में जैन मान्यताओं की स्पष्ट ऋलक है | 
प्रो० कोक का मत है कि चीनी तुर्किस्तान के गुहामन्दि रें में जेनपर्म 
सम्बन्धी चित्र भी उपलब्ध होते हैं ।* 
इतिहासज्ञ विद्वान यह भी स्वीकार करते हैं कि मौय॑ सम्राट सम्पति 
(अशोक के पौत्र) ने जेन श्रमणों को धर्म-प्रचार 
अन्य देशों में जैन के लिये अफगानिस्तान, श्र और ईरान भेजा 
अहिंसा की गंंज था।* एक समय जैन श्रमण रुम, यूनान और 
िखोप 
ना्वें तक गये थे | इबोई३ और फ़लोगश् का मत 
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के हिप 


$ झहटिसा का प्रदुभाष और विकास 


है कि एक समय सारी मध्य एशिया में जेनधर्म फैला हुआ था । 
ईसाई धर्म के संस्थापक महात्मा ईसा जैनधर्म से कितने प्रभावित 
थे, यह हम प्रसिद्ध यहूदी लेखक भ्री जोजक्स का 
म० ईसा एक उद्धरण देना ही पर्याप्त समभते हैं-- 
धपूबंकाल मे गुजरात प्रदेश द्वाविड़ों के 
अधिकार में था और गुजरात का पालीताना नगर तामिल नाइड्ड प्रदेश 
के आधीन था । यही कारण है कि दक्षिय से दूर जाकर भी यहूदियों 
ने पालीताना के नाम पर ही पैलेस्टाइन नामक नगर बसाया था। 
गुजरात का पालीताना जैनों का प्राचीन तथा प्रसिद्ध तीर्थ <थान है। 
प्रतीव होता है कि ईसूखिस्ट ने इसी पालीताना में जाकर बाइबिल में 
वर्शित ४० दिन के जैन उपवास द्वारा जेन शिक्षा प्राप्त की थी |!" 
यदि उक्त विवरण सही है तो हमे यह स्वीकार करना होगा कि 
महात्मा ईसा ने जेन शिक्षाओं को ही अपने सॉँचे में ढालकर आलंका- 
रिक ढग से जनता के समक्ष रक्खा। उनका सुप्रसिद्ध गिरि प्रवचन 
( $छपा0758 07 प्रीट 7राएप्राक्षां2 ) तथा पीटर, एण्ड्र , जेम्स और 
जॉन नामक शिकष्ष्यों को दिये गए उपदेश वस्तुतः जैन सिद्धान्तों के 
अत्यधिक निकट हैं | उन्होंने कहा-- 
“धन्य हैं वे, जिनकी आत्मा निरभिमान है क्योंकि स्वर्ग का राज्य 
उन्हीं का है |? 
“धन्य हैं. वे, जो दुःख और पश्चाताप करते हैं, क्‍योंकि थे 
शान्ति पावेंगे 
“धन्य हैं बे, जो दयावान हैं क्योंकि उन पर दया की जायगी |? 
बुरे का सामना न कर। किन्तु जो तेरे दाहिने ग्रल पर थप्पड़ 
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क हहिसा-दशन 


लगाता है, उसकी ओर बाँया गाल भी कर दे | जो तुक पर नालिश 
करके कुर्ता लेना चाहे, उसे दोहर भी लेने दे । 

“अपने बैरी से प्रेम रख और सताने वालों के लिये प्रार्थना कर ।? 

धयदि तू बुरी नीयत से किसी त्लती की ओर देखता है तो तू उससे 
ब्यभिचार कर चुका । यदि तुके एक आ्रॉख़ ठोकर खिलाती है तो अ्रच्छा 
है, तू उसे निकाल दे, जिससे सारा शरीर तो नरक में जाने से 
बच जाय ।! 

(तुम परमेश्वर और घन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिये तू 
अपने खाने पीने की चिन्ता न कर |? 

धुपने सेंत पाया है और सेंत दो। मागे के लिये न दो कुर्तें, न 
भोले और न लाठी रक्‍्खो क्‍योंकि मजदूर को अपना भोजन मिल 
जाना चाहिये ।? 

ये शिक्षाएँ जैन अग॒ुब्रतों की भावना के अनुरूप ही हैं। इसका 
कारण यही है कि ईसा ने जैन भ्रमणों के निकट रहकर शिक्षा 
पाई थी।' 

ईसाई लेखकों ने परिग्रह-त्याग पर जोर देते हुये लिखा है-- 

“क्योंकि हम जिन्‍्होने भविष्य की चीजी को चुन लिया है, यहाँ तक 
कि हम उनसे ज्यादा सामान रखते हैं, चाहे वे फिर कपड़े लत्ते हों या 
दूसरी कोई चीज, पाप को रकक्‍्खे हुये हैं क्योंकि हमे अपने पास कुछ भी 
नहीं रखना चाहिये | हम सबके लिये परिग्रह पाप है | जैसे भी हो, वैसे 
इनका त्याग करना पापो को हटाना है।? 
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# झहिसा का प्रादुर्भाव और विकास 


इस प्रकार हम देखते हैं कि ईसा और उनका प्रतिपादित घम 
बस्तुतः अर्हिसक क्रान्ति से प्रभावित रहे हैं और इन्होंने जैनधर्म को 
अपने रूप में स्वीकार कर लिया था। 
अषहिसक क्रान्ति का हजरत मुहम्मद और उनके इस्लाम घमम पर क्‍या 
प्रमाव पड़ा , यह तो कहना कठिन है । किन्तु फिर भी हजरत मुहम्मद 
ने रहम ( अहिंसा ) की कितनी प्रतिष्ठा की, यह्‌ 
इजरत मुहम्मद निम्न उल्लेंखों से स्पष्ट है। 
“८ अ्य मुहम्मद ! ) हमने तुझे नहीं भेजा, 
बल्कि सम्पूर्ण प्राणधारियों के लिये रहम ( अहिंसा ) भेजा है ।?* 
धस्वय हजरत लोगों से कहा करते थे--मनुष्यों ! मै रहमत हूँ, जो 
तुम्हारे पास भेजा गया हूँ ।?१ ( 'षिद्ञागबाण' $0ए $2०८) ) 
अहोद के युद्धक्षेत्र में शत्रुओं के तीरों और पत्थरों की बौछार से 
घायल होकर मुहम्मद सा० दम तोड़ रहे थे। ऐसी दयनीय दशा में उनके 
साथियों ने अविश्वासी शत्रुओं को शाप देने का उनसे आग्रह किया। 
किन्तु उन्होंने शाप देने से इनकार कर दिया और कहा--'मैं शाप देने 
नहीं मेना गया हूँ, बल्कि मैं रमत बनाकर भेजा गया हूँ। ऐ, 
खुदा ! तू मेरे इन अश मनुष्यों को मागे दिखा क्योकि वे मुमे नहीं 
जानते3 |! 
कुरान का प्रत्येक अध्याय भी श्ररंहमान- अ्रंहीम शब्दों से प्रारम्भ 
होता है, जिसका आशय है कि खुदा इस दुनिया के बनाते समय भी 
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$ अइवटिसा-दशन 


दयालु थे और बनाने के बाद व्यक्ति के कृत्यों का विचार करते समय 
भी दयालछु रहते हैं' | 

हृदीसों के ढाई लाख प्ृष्ठों मे ह० मुहम्मद के लिये या उनके 
सम्बन्ध में रहमत ( दयालु ) और रहम ( दया ) का प्रयोग हजारों 
स्थलों पर हुआ है। यदि इसे छोड़ भी दे, तबभी केवल कुरान में ही इन 
शब्दों का प्रयोग ४०९ बार हुआ है ।* इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि 
ह० मुहम्मद दया और अर्हिंसा को कितना महत्व देते थे । यहाँ तक कि 
के किसी के प्रति अपशब्द, अश्लील और असम्य बात तक नहीं कहते 
थे | इस बात का वर्णन मलिक के पुत्र अनास, आयशा; अमर के पत्र 
अब्दुल्ला आदि ने किया है । 

पशु-पक्तियों के प्रति मुहम्मद सा० कितने दयालु थे, यह शिकारी 
की उस घटना से ज्ञात हो जाता है, जिसमें मुहम्मद सा० ने हिरणी को 
अपने बच्चे को दूध पिलवाने के लिये छुड़वा दिया था और अपनी जान 
को अमानत रखकर शिकारी को विश्वास दिलाया था कि हिरणी 
अपने बच्चे को दूध पिलाकर फिर वापिस आजायगी | जीव-दया का 
इससे सुन्दर उदाहरण अन्यत्र कहाँ मिल सकेगा । मुहम्मद सा० की अहिसा 
के प्रति अगाध निष्ठा का ही यह परिणाम था कि हिरणी अपने बच्चे 
को दूध पिलाये बिना, उससे केवल मिलकर ही लौट आई। 

विद्वानों की मान्यता है कि मुहम्मद सा» ने कुर्बानी का उपदेश 
नहीं दिया था। इस्लाम में कुर्बानी-प्रथा का प्रारम समवतः इब्राहीम के 
समय से हुआ है । 
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& अइटिसा का प्रादुआांब और घिकास 


जगत्‌ के विभिन्न भागों में समय-समय पर अर्हिंसक आन्दोलन होते 
रहे हैं। किन्तु एक धार्मिक सम्प्रदाय के रूप में केवल जेनधर्म ही ऐसा 
सम्प्रदाय रहा है, जिसने आचार और विचार 
कुछ अहिंसक दोनो ही क्षेत्रों में अहिंसा की आवश्यकता पर 
आान्दोज़्न. बल दिया है। और हिंसा को किसी भी रूप में 
प्रश्रय देने का सदा निषेध किया है। उसकी अहिंसा 
सम्बन्धी मान्यता में अहिंसा सम्बन्धी उच्च नैतिक आदर्शों परही न केवल 
बल दिया गया है, बल्कि उन आदर्शों की प्राप्ति के लिये उच्च नैतिक 
जीवन-व्यवहार और सबं-प्राणी-समभाव की मैतिक मान्यता को भी अत्यन्त 
अनिवार्य बताया है। शुद्ध साध्य का साधन भी शुद्ध ही होना 
चाहिये, इस सिद्धान्त की स्वीकृति ही जेनधर्म की अहिंसक मान्यता 
का आधारभूत तथ्य है । 
जैनधर्म की तरह अन्य अनेकों धार्मिक सम्प्रदायों ने भी अहिंसा के 
प्रति अपनी गहरी आस्था प्रगठ की है, किन्तु उनकी यह आस्था जीवन 
व्यवहार की मान्यताओं मे अधिक दूर तक न चल सकी, विशेष्तः 
आहार विपयक उनकी मान्यतायें अहिंसक आस्था के साथ सामझस्थ न 
कर सकी | और इसलिये उनकी अहिंसा सर्वजीव-समभाव का रूप कभी 
ग्रहण न कर सकी | विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के अहिसा सम्बन्धी गम्मीर 
अनुशीलन से हम इस परिणाम पर पहुँचने को विवश हो जाते हैं कि 
उनका दृष्टिकोण मानव-हिंत तक ही सीमित रहा | यदि मानव हित के 
लिये किसी प्राणी का वध आवश्यक हो तो उसे करने मे उनको कोई 
आपत्ति नहीं । इस तरह उनकी अहिंसा सर्वाक्लू सम्पूणं न रहकर 
एकाड़ी बनकर रह जाती है | उनके विश्वास के अनुसार चरम ध्येय से 
साधन का निकटतम सम्बन्ध आवश्यक नहीं रह जाता | उनकी धारणा 


# रै३ 


# झिसा-दशन 


है कि साधन के औचित्य का आधार साध्य है। यदि साध्य वांछनीय 
है तो जो मी साधन साध्य-प्रास्ति में उपयोगी हो, वह उचित है। जबकि 
दूसरी ओर जेनधर्म में साधन की शुद्धता पर ही साध्य की शुद्धता निर्भर 
मानी है । 
घार्मिक सम्प्रदायों के अतिरिक्त भी विभिन्न देशों में अहिसक 
आन्दोलन समय-समय पर होते रहे हैं | इन आदोलनों के प्रणुता 
विभिन्न व्यक्ति या सस्थाये रही हैं। कुछ प्रभावशाली लेखक या सन्त भी 
हुए हैं, जिन्होंने अिसा के प्रति अपनी गहरी निष्ठा प्रगट करके अ्रहिसा 
के प्रसार में सहायता दी है। इनमें से सबका परिचय देना तो सभव 
नहीं है, किन्तु कुछ का परिचय यहाँ देना उचित होगा । 
प्राचीन तथा मध्यकालीन कुछ ईसाई सस्थाओं ने युद्ध में किसी 
प्रकार का सहयोग देने से इनकार कर दिया था। उनका विश्वास था 
कि युद्ध एक बुराई है और उस बुराई से कोई 
ईसाई छलेखक समभौता नहीं हो सकता | इन सस्थाओं मे अल्वि- 
ओर संस्थायें जेन्सेब, वाडोइ, लीलाइस, पार्लाशियन्स, 
मेनोनाइटस उल्लेख योग्य हैं । 
सोलह॒वीं शताब्दी में इरैस्मस नामक लेखक ने हिंसा की बुराइयों 
की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया | इस शताब्दी की कुछ 
अनायैप्टिस्ट सस्थायें हिंसा का विरोध कर रही थीं। राज्य का आधार 
हिंसा है, इस कारण वे राजकीय कार्यों में कोई भाग नहीं लेती थीं, 
मुकदमों श्रौर राजनैतिक कामों से भी अलग रहती थीं | इन मान्यताओं 
के कारण राज्य के हाथों इन लोगों को बड़ी यातनाएँ उठानी पड़ी । 
कुछ समय बाद इनमें से कुछ संस्थायें समाप्त हो गईं और शेष अमेरिका 
में चली गईं । 


| रे 


$# झइटसा का प्रादुांद और विकास 


यह शान्तिप्रिय लोयों का विख्यात संगठन है। क्वेकर्स की एक 
विख्यात सोसाइटी आफ फ्रे्ड्स की स्थापना सन्‌ १६६० में जाज॑ फाक्स 
ने की थी। क्वेकर्स युद्ध के विरोधी होते हैं। 
क्वेकसे उनका विश्वास है कि शान्ति भनाये रखने के लिये 
सेना सम्बन्धी कार्यों से ध्रथक्‌ रहना चाहिये और 

आपसी भमुड़ों का फैसला पचायतों द्वारा कर लेना चाहिये । 
क्वेकसे आदर्शों पर आधारित एक अहिंसक राज्य की स्थापना 
क्षन्‌ १६८र में पैनसिलवेनिया के पेन और रैड इडियन्स की सन्धि 
के फलस्वरूप हुई। दोनों में यह सन्धि हुई कि 
एक अर्दिसक राज्य दोनों का व्यवहार और सब्न काम प्रेम से होगा 
की स्थापना. कोई एक दूसरे से अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न 
नहीं करेगा । दोनों शरीर के दो शअ्रंगों की तरह 
रहेंगे | दोनों के आपसी कगड़ों का फैसला एक पचायत से कर लिया 
करेंगे | यह राज्य ७० वर्ष तक निर्वाघ चलता रहा । किन्तु इसके बाद कुछ 
ऐसी घटनाये हो गईं, जिनसे इसका चलना कठिन हो गया। उनमें से 
एक घटना तो यह हुई कि निकटस्थ फ्रासीसी उपनिवेश के साथ झगड़ा 
होने पर पैनसिलवेनिया के गवर्नर को सेनिक कार्यवाही करनी पड़ी, 
जो कि क्वेकर्स सिद्धान्त के प्रतिकूल थी। दूसरी यह कि बहुत से गोरे 
आ गये, जिससे क्वेकर्स का बहुमत न रह सका | फिर भी ७० वर्ष तक 
एक राज्य का सचालन अहिंसा द्वारा सभव हो सका, यह एक अपू्व 

प्रयोग था। 

यह एक शान्तिप्रिय और. श्रहिंसावादी रूसी सम्प्रदाय है | ये 
निरामिषभोजी हैं, और सब प्रकार की हिंसा के विरोधी हैं। उनके आचार 
विचार बहुत कुछ सन्यासियों जैसे हैं । अपने अहिंसक विश्वासों के 


करे 


# झदिसा दशक 


कारण उनको दो शताब्दियों से विभिन्न राज्यों से बड़ी यातनायें उठानी 
पड़ी हैं| सैनिक सेवा से इनकार करने पर रूसी 
दूखोवासे सरकार ने उन पर निर्मम अत्याचार किये | तब 
उनमें से बहुत से सन्‌ १८६६ में कनाडा भाग 
गये, किन्तु अत्याचारों और उनके दुःखों का अन्त यहाँ भी न हो 
पाया । उन पर कनाडा की सरकार कुपित रही। सामूहिक खेती से 
ओऔर सेना में भर्ती होने से इनकार कर देने के कारण रूस की 
कम्यूनिस्ट सरकार ने भी उन पर बड़ी सख्तियाँ कीं। किन्तु बराबर कष्ट 
उठाकर भी ये लोग अपने विश्वास को छोड़ने के लिये किसी प्रकार 
तैयार नहीं । 
इस शताब्दी में प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ सन्‌ १६१६ से युद्ध 
विरोधी शान्ति-आन्दोलन जोर पकड़ गया है | इसके लिये सारे विश्व में 
बार रेजिस्टर्स इश्टरनेशनल की शाखायें स्थापित 
युदविरोधी... की गईं | इसका उद्देश्य ससार में शान्ति बनाये 
आन्दोलन रखना, युद्ध को हर हालत में टालना और 
मगड़ों का निपटारा पचायतों द्वारा करना था। 
किन्तु द्वितीय विश्व-युद्ध के समय फासिज्म के कारण जनतन्त्रवाद को 
गहरा धक्का लगने पर इस अन्दोलन को गहरी क्षति पहुँची । और इस 
आदोलन के कई अग्रगण्य नेता तक, जिनमे स्व० रोमारोला, वर्द्रेशड 
रसेल प्रमुख हैं, यह समर्थन करने लगे कि प्रजातन्त्रवादी राज्यों को 
प्रचुर मात्रा में सेनिक सामग्री रखनी चाहिये । 
द्वितीय विश्व-युद्ध के द्वारा नो भीषण जन और घन हानि हुई, 
उसके कारण सारे ससार की बनता युद्ध की अवाछुनीयवा को श्रनुभव 
करने लग गई और सबके दिल से शान्ति की पुकार उठने लगी। 


क रे९ 


# झिसा का प्रादुर्माव और विकास 


राज्यों की आक्रामक राजनीति के फलस्वरूप युद्ध की आशंका निरन्तर 
बढ़ती जा रही है और वैज्ञानिक प्रगति ने युद्ध की मीपणता और विनाशक 
रूप को अधिक बढ़ा दिया है | इससे भी शान्ति की चाह को बल मिला 
है । फलतः शान्ति की पुकार प्रबल हो गई है और शान्ति-आन्दोलन 
अन्तर्राष्ट्रीय रूप में चलने लगे हैं । किन्तु धीरे-धीरे ये आन्दीलन राज- 
नैतिक उद्देश्य की पूर्ति के साधन बनते जा रहे हैं | युद्ध के सचालक ही 
शान्ति आन्दोलनों के सचालक या प्रेरक बन बैठे हैं और शान्ति- 
आन्दोलन शक्ति-गशु्ों के रूप में बंट गये हैं | इससे शान्ति-श्रान्दोलन 
वस्तुतः सन्देहजनक और प्रचारात्मक बन गये हैं। विश्व में शान्ति 
स्थापना के उद्देश्य को इससे गहरा धक्का लगा है। 
वस्तुतः ये शान्ति आन्दोलन अपने मूल रूप मे ही प्रभावहीन और 
असफल रहे हैं । ये सदा निषेधात्मक रहे हैं अ्रथवा प्रचारात्मक | 
इन आन्दोलनों के सचालकों ने कभी तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया 
कि वैयक्तिक और सामूहिक जीवन से जबतक हिंसा को दूर करने का 
प्रयत्न नहीं होता, तब तक युद्धों का निराकरण बिलकुल असभव है | 
चीसवीं शताब्दी इतिहास मे सदा अश्रमर रहेगी, क्‍योंकि इस शताब्दी 
में अहिसा के सम्बन्ध मे कुछ अपूवें और सफल प्रयोग हुए.। यह्‌ 
विश्वास सदा से चला आया है कि अहिसा 
राजनेतिक छोश्र में सावंत्रिक ओर सावंकालिक सम्पूर्ण समस्याओं 
अहिंसा का सफल का एकमात्र समाधान है। उसका प्रयोग भी 
प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों मे। सफलता पूबंक किया जाता 
रहा है, उससे वैयक्तिक, आधथिक, सामाजिक सभी 
समस्याओं का समाधान भी मिलता रहा है। किन्तु इस बीसवीं शताब्दी में 
भारतवर्ष की निःशस्त्र और नित्रेल जनता को अंग्रेजों की राजनेतिक 


क्र 


$ क्िसा-दशन 


दासता से मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गान्धी ने अहिंसा का प्रयोग 
किया और उसमें वे सफल हो गये । तबसे विश्व-इतिहास में अहिंसा को 
भी विश्व-शान्ति तथा दूसरी समस्याञ्रों के हल के लिये एक विकल्प 
स्वीकार किया जाने लगा है। 

निश्चय ही अहिंसा का यह महान्‌ दर्शन म० गान्धी को जैन 
सस्कारो की विरासत के रूप मे मिला था। अहिसा की और उनके 
भुकाव का प्रारम्म विलायत जाते समय मद्य, मास और पर स्त्री-सेवन के 
त्याग रूप उस प्रतिशा से हुआ था, जो इनकी धर्म परायण जिन” माता 
ने उनसे कराई थी | माता के प्रति उनकी भक्ति और अ्रपनी प्रतिशा 
के प्रति उनकी निष्ठा से यह समव हो सका कि विलायत में अपने 
विद्यार्थी जीवन में वे इन पापों से बच सके, बल्कि सबसे बड़ा लाभ 
यह हुआ कि यह प्रतिज्ञा उनके जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ गई 
ओर यह उनके जीवन का सस्कार बन गई । 

इसके पश्चात इग्लैशड से वापिस आने पर गान्धी जी बम्बई के 
जोहरी और प्रसिद्ध जैनश्रावक कवि राजचन्द्र के सम्पक मे आये और 
उनके गभीर शास्त्रज्ञान, निमंलचरित्र और आत्मदर्शन की उत्कण्ठा से 
बहुत प्रभावित हुए | उन्होने गान्धी जी की सत्य-धर्म वी जिशासा का 
समाधान किया तथा आगे भी बहुत अवसरों पर धार्मिक और नेतिक 
उलमकनों में गानधी जी का पथ-प्रदर्शन किया" । उनके सम्पर्क ने ग्रान्धी 
जी को अहिसा में €॒द विश्वास करने वाला बना दिया | 

इसके बाद गाँघी जी ने अहिंसा के परम्परागत तत्व दशशन का एक 
प्रकार से नव-सस्करण किया | उनकी विशेषता यह है कि उन्होंने जीवन 


१--आत्म कया सागर रे झ० १ 
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# अरटिसा का प्रादुर्भाथ और विकास 


के प्रत्येक क्षेत्र में अहिसा के उपयोग की सभावना की छानबीन की है 
आर उसका उपयोग देशव्यापी जन-आन्दोलनों में किया है। उनके 
शब्दों में 'अहिसा सब परिस्थितियों मे कारगर सावभौम नियम है। 
उसका त्याग विनाश का सबसे अधिक निश्चित मार्ग है" ।? उनके 
राजनेतिक विचार और राजनेतिक प्रतिरोध की सत्याग्रह पद्धति उनके 
श्ार्मिक विश्वासों और नेंतिक सिद्धान्तों के निष्कर्ष हैं | 

अहिंसा को गान्धी जी, केवल व्यक्तिगत आचरण की चीज नहीं 
मानते । उनका तो कहना है कि "मैने यह विशेष दावा किया है कि 
अहिंसा सामाजिक चीज है। केवल व्यक्तिगत चीज नहीं है। मनुष्य 
केवल व्यक्ति नहीं है, वह पिंण्ड भी है और ब्रह्माएड भी, वह अपने 
ब्रह्माएड का बोभ अपने कन्धों पर लिये फिरता है। जो धर्म व्यक्ति के 
साथ खतम हो जाता है, वह मेरे काम का नहीं है। मेरा यह दावा 
है कि सारा समाज अहिंसा का आचरण कर सकता है श्र आज भी 
कर रहा है* |! 

गान्धी जी की मान्यता है कि साध्य की तरह साधन भी शुद्ध होने 
चाहिये | उनके शब्दों मे (साधन बीज है और साध्य वृक्ष । इसलिये जो 
सम्बन्ध बीन और वृक्ष मे है, वही सम्बन्ध साधन और साध्य में है । 
शैतान की उपासना करके मैं ईश्वर-मजन का फल नहीं पा सकता3 |? 

गाँधी जी अश्रहिंसा के व्यावह्गरिक और सामूहिक प्रयोग के लिए. 
सत्याग्रह को आवश्यक मानते थे | सत्याग्रह शब्द गाँधी जी ने दक्षिण 
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क््देदे 


$ अ्विला-द्भ 


अफ्रीका में वहाँ की सरकार के विरुद्ध भारतवासियों के अ्रहिंसक प्रतिरोध 
के सच्चे रूप का परिचय कराने के लिये गढा था। उनकी दृष्टि मे 
सत्याग्रह केवल अहिंसक प्रतिरोध के विभिन्न रूपों-असहयोग, सविनय 
आशा-भग, उपवास, घरना आदि तक ही सीमित नहीं है | बल्कि उनके 
मन में “सत्याग्रह सत्य के लिए. तपस्या है |?" वह “सत्य की, प्रतिपक्षी 
को कष्ट देकर नहीं, स्वय कष्ट सहकर रक्षा है ।?* वास्तव में वे अहिंसक 
प्रतिरोध को नागरिक का वैध अधिकार मानते ये । वे सत्याग्रह को 
उसके व्यापक अर्थ मे लेते थे और सामूहिक मकगढों का जिस प्रकार 
सफल उपाय समभते थें, उसी प्रकार वे इसका प्रयोग दैनिक जीवन के 
व्यवहार में करने पर जोर देते थे | उनके मत से 'साथंजनिक सत्याग्रह 
व्यक्तिगत या घरेलू सत्याग्रह का प्रसार या विस्तृत रूप है और सावंजनिक 
सत्याग्रह को वैसे ही घरेलू मामले की कल्पना करके परखना चाहिए । ३ 
सत्याग्रह का उद्देश्य अन्यायी को दबाना, हराना, दर देना या हानि 
पहुँचाना और परेशान करना नहीं है। बल्कि विरोधी का हृदय 
परिवर्तन करना और उसमें न्‍्याय-भावना जाग्रत करना ही उसका ध्येय 
होता है । अ्हिंसक, युद्ध का अन्त समभौते में होता है। इस रूप में 
सत्याग्रही एक पक्ष की विजय के लिए, दोनों पक्षों की विजय के लिए 
लड़ता है। सत्याग्रह की एक महत्वपूर्ण शाखा और कष्ट सहन का एक 
प्रकार अ्रहिसात्मक असहयोग है। गाँधी जी ने एक बार मिस अगे था 
हैरीसन से कहा था--“यद्यपि असहयोग अहिंसा के अख्नागार में प्रमुख 
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8 ६७० 


# अष्टिसा का अदुर्भाव और मिकास 


अख्र है, पर यह न भूलना चाहिए, कि वह सत्य और न्याय के अनुसार 
विरोधी के सहयोग प्राप्ति का साधन है ।?* सत्याग्रह के अ्रत्लागार का 
अन्तिम और सर्वश्रेष्ठ शक्ति वाला अद्न उपवास है। असहयोग में सत्या- 
अही विरोधी की ओर से आया हुआ कष्ट सहन करता है। उपवास 
सत्याग्रही द्वारा स्वयं निर्धारित कष्ट सहन है। इस प्रकार गाँधी जी ने 
सामूहिक आन्दोलनों मे सत्याग्रह को एक मनोवैशानिक और युक्तियुक्त 
रूप प्रदान करके अर्हिंसक प्रतिरोध का एक नवीन अ्रद्ध संसार को 
दिया है। 
गाँधी जी किसी भी दशा में किसी राष्ट्र द्वारा अपने देश पर, किसी 
दुष्ट द्वारा अपने ऊपर या किसी शुश्ढे द्वारा मा बहन पर आक्रमण होने 
पर भी हिंसा के विरोधी थे। उनका दृढ़ मत था कि “यदि कोई दुष्टता 
से आक्रमण करता है तो फिर बिना मारे मरना सीखो | कायरता और 
अहिंसा एक वस्तु नहीं है । शौर्य की आत्यतिकता का ही दूसरा नाम 
अहिसा है। शौर्य की परमावधि का ही दूसरा नाम अहिंसा है। 
कायरता का नाम अहिंसा हरगिज नहीं है। सम्पूर्ण निर्मयता मे ही 
अहिंसा समवित हो सकती है। और जो अत्यन्त शुर है, वही अत्यन्त 
निर्मय हो सकता है। असावधानी और अभय से अलग-अलग चीजें 
है | जिसके सामने भय उपस्थित है, पर निर्भव है, वही परम शूर है, 
वही अहिसावादी है |? 
वास्तव में गॉधी जी ने अहिंसा का उपयोग राजनैतिक क्षेत्र में 
सरलताप्‌वंक करके अहिंसा की महान्‌ शक्ति का विश्व के समक्ष 
(उद्घाटन किया और अपने अ्रगाघ विश्वास तथा प्रमावशाली व्यक्तित्व 
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# ६३१ 


क अ््सि-दशन 


से संसार को अहिंसा के सम्बन्ध में सोचने विचारने को बीध्य कर 
दिया | इस युग में विश्व-शान्ति के लिए अहिंसा की जो चर्चा होती 
है, वह निस्खन्देह गाँधी जी के कारण ही । यद्यपि यह स्वीकार करना 
पड़ेगा कि उन्होंने अ्रहिंसा के परम्परागत भारतीय विश्वास का ही समर्थन 
किया था और किसी नये सिद्धान्त की कल्पना नहीं की थी। हा ! 
अहिसा सम्बन्धी उनका चिन्तन अत्यन्त गम्भीर था और उसके प्रयोग 
की विधि अपवे थी। 


न शत 


ग्रट्िंसा के उन्‍नायक तीषंकर 


सारे जैन तीर्थज्लर अहिंसामूलक धर्म का ही उपदेश करते हैं । 
उनके सिद्धान्तों में किसी प्रकार का मौलिक अन्तर नहीं होता | किन्तु 
फिर भी सभी तीर्थड्लूरों के काल मे परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं और 
उन परिस्थितियों में वे लोक-कल्याण के लिए. धर्म के किसी एक पहलू 
पर विशेष जोर देते हैं ग्रथवा समस्याओं के समाधान की पद्धति उनकी 
अलग-अलग होती है। भगवान ऋषभदेव के काल में यशयागादि का 
नाम तक न था किन्तु भगवान्‌ महावीर के काल में यश-यागादि का 
प्रावल्य था | ऐसी स्थिति में यश्-यागादि की हिसा को दूर करने के 
लिए अहिंसा पर नितना बल भ० महावीर को देना था, उतना भगवान्‌ 
ऋषभदेव को नहीं | यद्यपि अहिंसा का उपदेश दोनों ने ही दिया था। 
इससे उनकी अहिंसा में श्रन्तर नहीं पड़ा, केवल उनके समय की क्‍या 
परिस्थितियाँ थीं, इस बात पर प्रकाश पड़ता है | 

हम यहाँ केवल चार तीथंड्ूरों के सम्बन्ध में ही परिचय देना 
पसन्द करेगे, जिनके काल में परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न थीं। हम इन 
परिचियों से यह जान सकेंगे कि उन परिस्थितियों मे उन महापुरुषों ने 
अहिंसा का किस प्रकार सफल प्रयोग किया था । ये चार तीर्थक्वर हैं-- 
भगवान ऋषमदेब, नेमिनाथ, पाश्वनाथ और महावीर । हमारी इच्छा 
थी कि हम यहाँ सभी तीर्थक्रों का परिचय विस्तार से देते, किन्तु 


# अहिसा-दशन 


अहिंसा के दृष्टिकोश से केवल इन चार तीथ्थंक्वरों का ही विस्तृत परिचय 
हमें मिल सका | 

जैन मान्यता" है कि भरत खशड में एक समय ऐसा था, जब 
मानव सम्यता विकसित नहीं हो पाईं थी। तब जो ससस्‍्कृति यहाँ पर 

थी, वह एक प्रकार से बन-सस्कृति थी। यहाँ 
सगवान्‌ ऋषभदेव विभिन्न प्रकार के पृक्त होते थे , जिन्हें कल्पबृत्त 
कहा जाता था। लोग उनसे ही अ्रशन वसन, 

पान, प्रकाश सब्य कुछ पाते थे | इस समय प्रकृति का कुछ ऐसा वैचित्रय 
था कि माता के गर्भ से दो बालक युगल ही उत्पन्न होते थे, एक पुत्र 
और दूसरी पुत्री । युवावस्था में ये दोनों पति-पत्नी के रूप में रहने 
लगते थे । इन दिनो लोगो के मानस पवित्र थे, पाप-कर्म वे जानते 
तक न थे, धर्म का उन्हें बोध न था। यह समय भोग-भूमि-युग 
कहलाता था। 

किन्तु मोग-भूमि का यह युग समाप्त हो रहा था। कल्पबृक्ष कम 
होने लगे थे। व्यक्तियों की आवश्यकताएँ पूरी न हो पाती थी । इस 
समय के व्यक्तियों में जो प्रमुख ओर समभदार मनुष्य होते थे, वे मनु 
कहलाते थे । वे मनुष्यो की कठिनाइयों का समाधान करते थे | ऐसे मनु 
चौदह हुए | चौदहवें मनु का नाम नाभिराय था और उनकी पक्की का 
नाम था मरुदेवी | वे अयोध्या नगर के अधिपति थे | 

नामिराय के पुत्र ऋषभदेव हुए। गर्भ में आने से छः मास पूर्व 
इन्द्र ने नाभिराय के महलों में हिरएय दृष्टि की थी। अतः उनका नाम 
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शक ६४ 


% अहिसा के उन्नायक चार तीथेइर 


हिरए्यगर्भ हो गया | माता मरुदेवी ने उनके गम में आने के समय 
स्वप्त में देखा कि एक विशाल बैल उनके मुख में घुस गया है। इससे 
आगे चलकर ऋषभदेव का लाक्षणिक चिन्ह तृषभ (बैल ) हो गया। 
और नाम भी इसीलिए ऋषमदेव रक्खा गया। उनका विवाह कच्छ 
और सुकच्छ की पुत्रियों-यशस्वती और सुनन्‍्दा के साथ हुआ । 
यशस्वती से मरत आदि सौ पुत्र और ब्राह्मी नामक पुत्री हुईं। सुनन्‍्दा 
से बाहुत्लि पुत्र और सुन्दरी पुत्री हुई । 

कल्पवृक्षों की सख्या और शक्ति अब और भी घट गई । आवश्य- 
कताओ्रों की पूर्ति न होने से जनता में कुछ विवाद भी उत्पन्न होने लगे । 
उद्र-पूर्ति कठिन होने लगी, तब जनता नाभिराय के पास उपाय पूछने 
आईं | उन्होंने जनता को ऋषभदेव के पास भेज दिया । ऋषभदेव ने 
लोगों को बताया-अब भोगमूमि का युग समाप्त हो गया है, कर्मभूमि का 
युग प्रारम्भ हो रहा है । अबतक आप लोगों को वृक्षों से इच्छित पदार्थ 
मिल जाते थे, किन्तु अबसे आप लोगों को कार्य करने पड़ेगे, तभी 
उदर-पूर्ति हो सकेगी । उदर-पूर्ति के लिये उन्होंने सबब प्रथम अपने आप 
उगे हुए इच्छुओं का रस निकालकर पीना सिखाया। इससे वे इचक्ष्वाकु 
कहलाने लगे और उनका वश इच्ष्वाकु वश । 

जनता कोई भी कार्य करना नहीं जानती थी, अतः ऋषमभदेव ने 
स्वय लोगों को असि ( शस्त्र निर्माण और उसके प्रयोग की विधि ) 
मसि ( अक्षर बोध ) कृषि ( खेती, बागवानी ) विद्या ( हृत्य गानादि 
कलाये ) वाणिज्य ( द्रव्यों का क्रय-विक्रम ) और शिल्प (मवन-वस्त्र 
आदि का निर्माण) ये छुः कम सिखाये | गाँव, पुर, पत्तन, नगर आदि 
निर्माण कराये | कर्मों के आधार पर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विभाग 
किये । राज्य-शासन और शासन की पद्धति बताई | सारांशतः ऋषभ- 


कहर 


# आउईिसा-दशन 


देव ने सब प्रथम कर्म का प्रवर्तन किया । अतः प्रजापति कहलावे। 

उन्होंने अपने पुत्रों को विभिन्न विद्याओं में पारगत किया। दोनों 
पुत्रियों को स्वयं शिक्षित किया | एक दिन दोनों पुत्रियाँ उनकी गोद 
में बेठी थीं | ब्राह्मी बाई जाघपर और सुन्दरी दाई जाघ पर बैठी थी । 
उन्हें पढ़ाने के लिये ऋषभदेष ने लिपि और अकविद्या का आविष्कार 
किया | ब्राह्मी का हाथ पकड़कर उन्होंने बाये से दाये ओर को लिखाया $ 
बह विद्या लिपि विद्या कहलाई । सुन्दरी काहाथ पकड़ कर दाई ओर से 
बाई ओर को लिखाया। यह विद्या अंक विद्या कहलाई । ब्राह्मी को जो 
लिपि सिखाई थी, वही लिपि आगे चल कर ब्राह्मी लिपि कहलाई । 

कर्मों की स्थापना और प्रचलन करने के बाद ऋषभदेव ने शहस्थ 
जीवन त्याग कर मुनि जीवन अ्रगीकार कर लिया । वें बनों में घोर 
तपस्या करने लगे । इस काल में उनकी जटाये बढ़ गईं | उनकी देखा 
देखी चार हजार व्यक्ति भी मुनि बन गये । किन्तु वे धर्म के सम्बन्ध में 
अनभिजश्ञ थे । तप की कठोर साधना को वे सहन न कर सके और सम्राट 
भरत के भय के मारे वे फिर णहस्थ जीवन भी अ्रद्भीकार न कर सके ॥ 
अतः वहीं बन में रहकर ही ढक्तों के अल्कल पहनने और कनन्‍्द मूल 
फल खाकर जीवन यापन करने लगे | उन्होंने भी जटायें बढ़ालीं। बाद 
में इनमे से अनेक ने विभिन्न धर्मों की नींव डाली । इनमें उल्लेखनीय 
अषमभदेव का पौत्र मरीचि था | 

ऋषमदेव जब छः मास के उपवास के बाद आहार के लिये निकले, 
उस समय मुनि के योग्य आहार की विधि कोई न जानता था। अतः 
ऋषभदेव जिधर जाते, लोग श्रद्धावश विभिन्न उपहार लेकर आते, जो 
मुनि के लिये निषिद्ध थे | ऋषभदेत्र उन्हें स्वीकार किये बिना आगे बढ़ 
जाते थे | इसी प्रकार निराह्मार ही छः मास और बीत गये | भगवान्‌ 


के देई 


# अर्टसा के उज्नायक चार तीवस्‍र 


इसी प्रकार बिहार करते-करते हस्तिनापुर पहुँचे । वहाँ के राजा सोमयश 
का लघुओआता श्रेयान्स था| उसने भगवान्‌ को आहार के लिये आते 
हुए देखा | देखते ही उसे पूर्व जन्म में मुनि को दिये गये आहार की 
विधि का स्मरण हो आया । वहीं प्रासाद में इच्चुरत रक्‍्खा था। उसने 
विधिपुवंक वह इक्छुरस देकर भगवान्‌ को आहार कराया । प्रमाव शाली 
लोकनेता और आदि मुनि को प्रथम आहार देने के कारण श्रेयान्स 
और उस तिथि की मान्यता लोक में हो गई । श्रेयान्स दान तीर्थ का 
प्रवतेक कहलाया और वह तिथि अक्षय तृतीया के नाम से पर्व 
धन गई । 

भगवान्‌ को तपस्या करते-करते केवलशान ( कैबल्य ) की प्रासि 
हुई, तब उन्होंने धर्म का उपदेश देना प्रारम्भ किया। और अर्दिसा 
की प्रतिष्ठा की । इस प्रकार धर्म के आदि पुरस्कर्ता भी मगवान्‌ ऋषभदेव 
हुए | इसलिये उन्हें श्रादिनाथ भी कहा जाने लगा। 

मगवान्‌ जब अपनी उपदेश-सभा (समवशरण) में बैठ कर उपदेश 
देते थे, उस समय उनका एक चामत्कारिक रूप सबको दिखाई पड़ता 
था | जो जिस दिशा में बैठता था, उसे भगवान्‌ का मुख अपनी ओर 
ही दीखता था । इस प्रकार चारों दिशाओं मे उनके चार मुख दिखाई 
पड़ते थे । ( सभी तीर्थंड़्रों के इसी प्रकार चारों ओर मुख दिखाई 
देते हैं। ) 

भगवान्‌ के उपदेश से लोक में अहिंसा-धर्म की बड़ी मान्यता 
हो गई | अन्त में भगवान्‌ कैलाश प्बत से माधकृणा १४ को मुक्त 
हो गये । 

यह युग एक प्रकार से निर्माण का युग थां। मगवान्‌ ऋषभदेव ने 
कर्म और घर दोनों की स्थापना की थी। उनके ब्येष्ठ पुत्र भरत इस 


$'६७ 


$ अह्दिसा-दशन 
देश के प्रथम चक्रवर्ती सम्राद्‌ हुए । उन्होने दिग्विजय करके साम्राज्य 
बनाने का एक नया ही प्रयोग किया और सर्वप्रथम इस देश को एक 
सूत्र में आबद्ध करके एक छुत्र के नीचे संगठित किया । अतः उनके 
नाम पर इस देश का नाम भी भारतवर्ष कहलाया" | इस बात की 
पुष्टि न केवल जैन साहित्य से ही होती है, अपित बैदिक साहित्य से 
भी होती है* । 

जैन वाडमय में भरत को १६ वा मनु भी बताया है * | इसकी 
पुष्टि भी वैदिक साहित्य से होती* है। मनु वास्तव में सज्ञा न होकर 
'एक प्रकार की उपाधि थी । 

भरत के बढ़े पुत्र अकंकीर्ति से सूयंवश और हस्तिनापुर के प्रतापी 
नरेश सोमयश से सोम या चन्द्रवश की स्थापना हुई । 

वास्तव में ऋषभदेव इस परिवर्तनशील सृष्टि में इस युग के-कर्म 
युग के कम के और धर्म के सस्थापक ये | उनकी महानता और लोक 
व्यापी प्रभाव के कारण उनकी जीवन कथा को केन्द्र बनाकर अनेकों 
मान्यतायें प्रचलित हो गईं | श्रद्धावश लोक ने उनके अनेक रूपों को देखा 
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# बधण 


# अर्डिसा के उप्मायक चार लौधइर 


ओर अनेक मान्यताओं की सृष्टि हो गई | संसार में उनके अनेक नाम 
प्रचलित होने का भी यही रहस्य है। वास्तव में वे श्रजोकिक दिव्य 
महापुरुष ये | उनकी हर क्रिया लोक के लिये उद्बोधक थी, अतः 
उनका हर रुप लोक के लिये एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व बन गया । 

जैन वाइमय में भ० ऋषभदेव को इस युग का प्रथम तीर्थड्वर 
माना है । उन्होंने जिस धर्म की पुनः स्थापना की थी, उस धर्म का नाम 
आहंत धर्म या जैनधर्म था | उसका सारा ढांचा श्रहिंसा की नींव पर 
खड़ा हुआ है | ग्रतः भगवान्‌ ने वस्तुतः अश्रहिंसा का ही प्रचार किया था। 
जैन वाइमय की इस मान्यता का समर्थन भ्रीमद्भागवत्‌' से भी होता 
है। लिग पुराण मे स्पष्ट कथन है कि वे अपनी आत्मा में ही आत्मा के 
द्वारा परमात्मा की स्थापना करके दिगम्बर वेष में आहार न करते हुए 
रहने लगे | ऐसे समय में उनके केश बढ़ गये थे। और उनके मन 
से वस्त्र धारण करने का अधकार समाप्त हो गया था। अ्रतः वे नग्न 
रहते थे | श्राशाओ से मुक्त, सन्देह से रहित उनकी साधना ऊहहें मोक्ष 
जाने में सहायक हुई | 

ऋषभदेव की मान्यता सारे लोक मानस मे छा गई थी। अतः 
लगता है, उनके साथ दीक्षित उन तपोश्रष्ट तथाकथित मुनियों ने तथा 
उनके पश्चादवर्ती धर्म सस्थापको ने अपने उपास्य देवता के रूप और 
नाम की कल्पना भ० ऋषभदेव के असख्य नाम रूपों मे से किसी एक 
को लेकर कर ली और धीरे-धीरे उनके अनुयायियों ने उसे ही एक. 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व मान लिया। धीरे-धीरे उस व्यक्तित्व का वर्णन 
१ भागवत्‌ स्कन्घ २ अध्याय ७ श्लोक १० 
२ - लिग पुराण अ० ४७ श्लोक २२-२३ 





७ अहटिसा दशन 


लाक्षणिक और आलंकारिक शैली में किया जाने लगा । भारत में इस 
अकार का एक युग आया था, जब आलकारिक शैली मे वर्णन करने 
की प्रवृत्ति काफी व्यापक हो गई थी | इस युग में म० ऋषभदेव के 
किसी एक रूप, एक नाम का वर्णन आलकारिक माषा में किया जाने 
लगा। धीरे-धीरे जनता उसके मर्म को भूल गई और अन्धश्रद्धा वश 
उस आलकारिक वर्णन को उस स्वतन्त्र व्यक्तित्व वाले देवता का वास्त- 
बिक रूप मानना प्रारम्भ कर दिया । इस तरह भ० ऋषभदेव को लेकर 
अनेक स्वतन्त्र देवताश्नों श्रोर उनके मानने वाले स्वतन्त्र धर्मों की सृष्टि 
दो गई । 

यह विश्वास करने के कारण हैं कि भ० ऋषभदेव की मान्यता देश 
और काल की सीमाओं का अतिक्रमण करके विदेशों में भी व्यापक रूप 
से फैल गई । इस सृष्टि में ( युग मे ) धर्म और कर्म, जीवन के सभी 
क्षेत्रों की प्रदृत्तियों और मानव-सस्कृति के श्राद्य प्रस्तोता होने के कारण 
अषभदेब को ससार के सभी देशों, व्यक्तियों और धर्मों ने अपने-अपने 
रूप में ग्रहण कर लिया और नाम, जैसा कि हम निवेदन कर चुके हैं, 
उनके विविध रूपों में से किसी एक रूप को स्वीकार करने के कारण 
अपनी भाषा, शैली और मान्यता के साँचे में टाल कर स्वतन्त्र रूप से 
विकसित हो गये | 

यदि विश्व के धर्मों की मौलिक एकता का अनुसन्धान करने का 
प्रयत्न किया जाय तो हमें विश्वास है, भम० ऋषमदेव का रूप उससे 
अत्यन्त सहायक हो सकेगा | धर्मों की विभिन्नता में भी एकता खोजी 
जा सकती है केवल ऋषभदेव के सहारे | अनेक धर्मों के देवता मूलतः 
ऋषमदेव ही हैं, रूप वही हैं, नाम विभिन्न-विभिन्न हैं--- 

जैनों ने उन्हें ऋषभदेव, आदिनाथ, जिन, अहंत , तीयक्र कहा | 


क ७० 


$# झहिसा के उल्चायक चार तौथंइर 


श्रागू आयंकालीन भारतीयों ने उन्हें शिव, रद, हिरिए्यगर्भ, ब्रह्मा 
माना । वैदिक आयों ने उनकी उपासना अम्मि, ब्रात्य, सूथे, मित्र आदि 
के रूप में की तो पौराणिक युग में वे विष्णु के आठवे अवतार मान 
लिए, गये | पारसियों के वे अह्ुस्मज्द और ईसाइयों के गौड हो गये । 
प्राचीन मिश्रवासी उन्हें औसरिस कहते थे। अरब में वे श्रल्लाह, आदम 
बन गये तो फारसी में उन्हें खुदा कहा जाने लगा। वस्तुतः इन मान्य- 
ताश्रों के अनुशीलन से विश्व में एकता की उद्भावना की जा सकती 
है और इससे विविध धर्मों, संस्कृतियों और देशों में एकता और 
देशों में अमिन्नता की शक्तियों को सुदृ़ किया जा सकता है । 


शिवजी 


ऋषभदेव और शिव जी एक ही व्यक्ति हैं, इस मान्यता की पुष्टि 
में जेन शाज्रों में वर्शित ऋषमदेव के वर्णन और शिव के रूप की 
साम्यता से होती है । यह तो अन्न स्वीकार कर लिया गया है कि शिव 
जी वैदिक श्रायों के देवता नहीं थे ।' जब वैदिक आये भारत में आये 
थे, उस समय शिव जी के उपासकों की सख्या नगर्य नहीं थी। सिन्धु 
उपत्यका और पंजाब, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शाखा की खुदाई मे 
शिव जी की मूतियों की उपलब्धि से भी इस बात की पुष्टि होती है कि 
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# आहिसा दशन 


प्राचीन काल में शिव जी की मान्यता बहुत प्रचलित थी। उन्हें शिव, 
महादेव, रुद्र, पिनाकपाणि श्रादि विविध नामों से पूजा जाता था | 

कऋषभदेव किस प्रकार शिव बन गये, इसका उल्लेख कई प्रन्थों मे 
मिलता है। ईशान सहिता में उल्लेख है कि माघ कृष्ण चतुर्दशी की 
महानिशा में आदिदेव करोड़ों सू की प्रभा वाले शिव लिंग के रूप में 
प्रगट हुए |१ 

शिव पुराण मे तो स्पष्ट उल्लेख है कि मुझ शकर का ऋषभावतार 
होगा | वह सज्जन लोगों की शरण और दीनबन्धु होगा और उनका 
अवतार नौवाँ कहलाएगा ।९ 

इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि ऋषमदेव और शिव जी एक ही व्यक्ति 
थे | अत्र यह बिचार करना शेष रह जाता है कि शिव जी का जो रूप 
विकसित हुआ, उसका मूल रूप क्या था | 

दिगम्बर रूप---भ० ऋषमदेव ससार से उदासीन होकर 

टिगम्बर मुनि बन गये और मुनि-दीक्षा लेकर वट वृक्ष के नीचे ध्याना- 
रूढ़ हो गये३ | ऋषभदेव के दिगम्बर रूप की पुष्टि जैन साहित्य के 
अतिरिक्त जैनेतर साहित्य से भो होती है । भागवत्‌ पुराण मे ऋषभदेव 
का वर्शन करते हुए लिखा है कि “उनके शरीर मात्र परिग्रह बच रहा 





३--माघ कृष्ण चतुर्दश्यामादिदेवों मद्वानिशि । 
शिवलिंग तथोदुभूतः कोटि सूर्य समर प्रभः ।। ईशान संद्िता 
२--हत्थं प्रभाव ऋषभो ध्वतारः शंकरस्थ मे | 
सता गति दनिबन्धुनंवमः कथितस्तुनः ।| 
शिवपुराण ४-४७ 
३--महापुराण 


कं ७रे 


७ अहिसा के उन्नायक चार तीर्थंकर 


था | वे उन्‍्मत्त के समान दिगम्बर वेशधारी बिखरे हुए. केशों सहित 
अआहवनीय अग्नि को अपने में धारण करके व्रह्मावते देश से प्रतजित 
हुए*। और मलिन शरीर सहित वे ऐसे दिखाई देते थे, मानों उन्हें 
भृत लगा हो | 

इसी पुराण में यह भी लिखा है कि तपाग्नि से कर्मों को नष्ट कर 
बह सवश अहत” हुए और “आहंतमत का प्रचार किया *। 

शिव जी को भी नम्म माना है और ऋषभदेव के मलिन शरीर 
को प्रदर्शित करने के लिये शिव जी के देह पर भभूत लगाई दिखाई 
जाती है। वेदों में जिस शिश्नदेव का उल्लेख मिलता है, उसका रहस्य 
भी दिगम्बरत्व में ही निहित है । 

जटायें---ऋषमभदेव ने जन्न ६ माह की कठोर तपस्या की, उस 


समय उनके केश बढ़कर जटा के रूप में हो गये थे? | अब भी ऋषभदेव 


१--उवेरित शरीर मात्र परिग्रह उन्मत्त इध गगन परिधानः प्रकी्े केश 
आत्मन्या रोपिताहवनीयो बह्यावर्तात्‌ प्रवत्राज | 
भागवत्‌ 
२ -भागवत पुराण २-२ 
३--(अ) मेरु कूट समाकार-भासुरांशः समाहितः 
स रेजे भगवान्‌ दीधंजटा-जाल हतांशुमान्‌ ।। पद्मचरित्र ४-२ 
(आरा) ततो वर्षार्धमात्नं स कायोर्सगेंण निश्चलः । 
घरा घरेन्द्रवत्तस्थो कृतेन्द्रिय समस्थितिः ॥ 
वातोद्धता जटास्तस्थ रेजराकुलमूतेयः । 
धघूमाल्य इव सदृध्यान वन्हि शक्तस्य कर्मेणः | 
पद्मचरित पव॑ हे श्लोक २८७-२ झ८ 


झ एड 


९ अहटिसा-दशन 


की जटायुक्त प्राचीन प्रतिमायें बहुत मिलती हैं | शिवजी भी जटाजूढ- 
घारी हैं। 


नान्दी---चौबीस तीर्थड्वरों के प्रतीक चौबीस पशु-पत्ती हैं। इनके 
ये चिन्ह लगमग सभी जैन मूर्तियों पर अब तक मिलते हैं | इनमें 
ऋषभदेव का प्रतीक वृषभ ( बैल ) है। शिव का बाहन भी बैल 
( नानदी ) है। 

कैलाश---ऋषभदेव ने कैलाश ( अष्टापद ) पर जाकर तपस्या 
की थी और अन्त मे वहीं से उन्होंने निर्वाण ( शिवपद ) प्राप्त किया 
था | शिवजी का भी धाम कैलाश पव॑त माना गया है | 

शिवरात्रि--ऋषमदेव ने माघकृष्णा चतुदशी को कैलाश पब॑त 
से निर्वाण प्रात किया था। कैज्ञाश पर्वत और माघकृ्णा चतुर्दशी 
ऋषभदेव के निर्वाण कल्याणक के स्मारक ज्षेत्र और तिथि हैं । यह 
तिथि ही शिवजी के लिग-उदय की तिथि मानी जाती है| कही-कहीं 
शिवरात्रि माघ कृष्णा १४ को न मानकर फाल्गुन कृष्णा १४ को मानी 
जाती है । यह श्रन्तर उत्तर और दक्षिण भारत के पचाज्लों के अन्तर 
के कारण है| उत्तर भारत वाले मास का प्रारम्म कृष्णपक्ष से मानते 
हैं और दक्षिण वाले शुक्लपक्ष से। किन्तु हिन्दू" शास्त्रों मे मापकृष्ण 
१४ को द्वी शिवरात्रि का उल्लेख मिलता है | फाल्गुन और माघ मास 
के अन्तर पर काल-माधबीयनागर-खण्ड में और भी स्पष्ट प्रकाश 
१-माधे कृष्ण चतुर्दश्यामादिदेवो महानिशि।.... 

शिव लिंगतयोद्भूसः कोटि सूर्य समरप्रभः ॥ 

तत्काल व्यापिनी आश्या शिपरात्रि-अते तिथिः । 

ईशान संहिता । 








क जे 


% ऋहिसा के उन्नायक चार तीथइ्नर 


डालकर समस्या का समाधान किया गया है कि माघमास के अन्तिम 
पक्त में या फाल्युन मास के प्रथम पक्ष में जो क्णा चतुदंशी है, वह 
शिवरात्रि है । 

गंगावतरण---जैन मान्यता है कि गगानदी हिमवान पंत के 


पद्म सरोवर से निकल कर पहले पूर्व की ओर और फिर दक्षिण की 
ओर बहती है । वहाँ एक चबूतरे पर, जो गयाकूट कहलाता है, जटाजूट 
मुकुट से सुशोमित ऋषमदेव की प्रतिमा हैं। उन पर गगा की धारा 
पड़ती है, मानो गंगा उनका अमिषेक ही कर रही हो, इसी प्रकार 
शिवजी के बारे में मान्यता है कि गगा जब आकाश से अवतीर्ण 
हुईं तो शिवजी की जठाओं में आकर गिरी और वहीं बहुत समण 
तक विलीन रही | 


त्रिशूल और अन्धकासुर---शिव जी को त्रिशलघारी और 

अन्धक नामक अ्रसुर का संहारक माना जाता है । इसीलिए शिव मूर्ति यो 

के साथ त्रिशुल और नरकपाल भी बनाये जाते हैं | दूसरी ओर ऋषभदेव 

ने सम्यग्दशन सम्यस्शान और सम्यक्‌ चारित्र रूप त्रिशुल को धारण 

करके मोह रूप अन्धकासुर का विनाश किया था, इस प्रकार का वर्णन 
$ अ--श्रादिजिशप्पढिमाशो ताओ जड़ मउड सेहरिल्काओ । 

पढिमोवरिस्म गंगा अ्रभिसित्त मणा व सा पड़दि ।। 
तिल्लोय पणणत्ति ४-२३० 


शरा--सिरिगिह सीसहिय॑ युजकाणिय सिहासणं जढामंदलं । 


जिशमसिसित्त मझा वा ओदिर्णा मस्थए गंगा ।) 
जिल्लोकसार २६० 





करे 


% अदिसा दशन 


स्थान-स्थान पर जैन शात्रों' मे आया है। त्रिशलधारी मूर्तियों की 
मान्यता जैन परम्परा में अति प्राचीन काल से रही है। इस प्रकार की 
मूतियाँ मधुरा संग्रहालय और मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई हैं। मोहन- 
जीदड़ो में यह त्रिशूल ध्यानी योगी के शिर पर रक्खे दिखाये गये हैं 
और मथुरा की मूर्तियों में ध्यानारूढ़ व्यक्ति के चारों ओर या मूर्ति के 
नीचे रकक्‍्खे दिखाये हैं। वास्तव में ये त्रिशुल जैन परम्परा में मनदशड, 
वचनदणद और कायदणंड इन तिदर्ढ या मन, वचन, काय की गुप्ति 
इन त्रिगुत्तियों के प्रतीक हैं | बौद्ध * साहित्य में भी जैनों के इस त्रिदूशड 
का वर्णन मिलता है। उसमें एक स्थान पर बताया है--“अआवुस 
आनन्द ! पाप कर्म के हटाने के लिए. निग्गठनातपुत्त तीन दश्डो का 
विधान करते हैं जेसे काय-दश्ड, वचन-दण्ड, मनदशड | 
लिंगपूजा---तीर्थड्वरो के गर्भ, जन्म, दीक्षा, शान और निर्वाण 
कल्याणक भूमियाँ ( क्षेत्र मगल ) सदा से पवित्र और इसीलिये तीर्थ 
भूमि मानी जाती रही हैं । ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर तपस्या की 
और वहाँ से निर्वाण प्राप्त किया फलतः कैलाश सिद्धभमि माना गया 
है । निर्बाण कल्याणुक मनाने के बाद जब चक्रवर्ती भरत अयोध्या 
लौटे तो उन्होने कैलाश के आकार के घण्टे बनवाये और उन पर 
क्रापमदेव की मूर्तियाँ खुदबाई । चौराहों और राज-प्रासाद के द्वारो पर 


१-शुद्धलेश्या त्िशूलेन सोहनीय रिपहेतः ।। रविशेशाचाय 
तिरयण-तिसूल धारिय मोहंधासुर-कबन्ध विंदृहरा । 
सिद्ध सयलप्परुवा अरिहंता दुश्णय कय्यंता || 


वीरसेनाचायं ( धवल सिद्धान्तग्रन्थ » 
२- मज्मिस निकाय ( उपालिसुत्त ) 


अर ७६ 


% अहिंसा के उन्नायक चार तीथडूर 


भी ऐसे घण्टे टठाग दिये। यहाँ तक कि उन्होंने राजमुकुट भी उसी 
आकार का बनवाया था? । कैलाश पव॑त का आकार घण्टा या लिग 
की आकृति का था | लिंग का अर्थ तिब्बती भाषा में क्षेत्र* है। अतः 
लिंग-पूजा का अथ्थ क्षेत्र पुजा ( कैलाश पर्वत की पूजा ) था। शिवा- 
नुयायी व्यक्ति भी लिग-पुजा करते आये हैं | प्रारम्भ में इसका आशय 
कैलाश पर्वत की पूजा से ही रहा था | किन्तु जब शिव के अनुयायियों 
में कापालिकों-तान्त्रिकों का जोर बढ़ गया, तब लिंग क्षेत्रके अर्थ में न 
रहकर जननेन्द्रिय के अ्र्थ में ले लिया गया | इतना ही नहीं, उन्होंने 
पव॑त पर तपस्या के फलस्वरूप प्रास हुई आत्मसिद्धि को पाव॑ती नाम से 
एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व दे दिया और पुरुष-लिंग के साथ स्त्री की जननेन्द्रिय- 
पूजा की कल्पना कर डाली । और फिर कापालिको के हाथों मे पड़ कर 
शिवजी के सम्बन्ध में कल्पनाओ का जो ताना बाना बुना गया, उसमे 
से शिवजी का एक ऐसा भयानक रूप प्रगट हुआ, जिसके अनुसार वे 
अत्यन्त कामी, क्रोधी, जहर और भाग पीने वाले मान लिये गये । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राण आयकालीन भारत में जनता 
शिवजी को अत्यन्त श्रद्धा के साथ पूजती थी किन्तु जनता के ये शिवजी 
ऋषभदेव के अतिरिक्त कोई स्वतन्त्र व्यक्ति नहीं थे। ऋषभदेव को 
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७ झ्टिसा-दशन 


तपस्या-काल में देवाज्ञनाओं ने च्यूत करने के लिये बडा प्रयत्न किया 
था किन्तु वे सफल न हो सकी थीं। ऋषभदेव ने तपस्या में अविचल 
रह कर कामदेव को जीत लिया था। ऋषमदेव की काम-विजय ही 
शिव-चरित में जाकर काम-विध्वस बन गई। वस्तुतः कामदेव कोई 
व्यक्तित्व तो है नहीं, वह तो मन की विकृतियों का नाम है, बिसे 
कवित्व की भाषा में व्यक्तित्व प्रदान कर दिया गया है। इसी प्रकार 
शिवजी के जिस सहारक रूप और तीसरे नेत्र की कल्पना की गई है, वह 
वास्तव में ऋषभदेव द्वारा मोह, राग द्वेप आदि कर्म-शत्रुओं का सहार 
और आत्मगान रूप तृतीय नेत्र का आलकारिक वर्णन मात्र है। 
बस्तुत, जनता ऋषभदेव को ही अपना उपास्य मानती रही है। 
उसने जिस शिव की कल्पना की, वे शिव और ऋषभदेव भी एक ही 
रहे हैं। इसीलिये शिव" महापुराण में ऋषमदेव को अद्वाईस योगा- 
बतायों मे राम और कृष्ण से भी पूर्व मे माना गया है | स्वय बेद ने 
भी उन्हें पशुप्रति* कहा । यद्यपि पशु का अर्थ लोक में जानवर है किन्तु 
बाहझ्यण में पशु का अर्थ किया है श्री, यश, शान्ति, धन, आत्मा३ आदि । 
अर्थात्‌ ऋषमदैव इन सबके स्वामी थे। उनके आदिदेव, देवाधिदेव, 


१- शिवमहाप्राण ७,२,६ 
२- ऋषभो वा पथूनामधिएतिः । सां० ब्रा० १४-२-४ 
३- श्रीवेंपशवः | तां० ज्ञा० १३-२-२ 

पशवचो यशः | शत० बा० १-८-३-श८ 

शान्ति: पशवः | तां० ४-९-१८ 

पशवों वै रायः । शत्त ०» त्रा० ३-३१-८ 

आत्मा वे पशुः | कौत्स० जा० १२ ७ 


क्ञम 


# अऋरदिसा के उच्चायक चार तौजइर 


महादेव, पिनाकपाशि, रुद्र आदि नामों की साथंकता भी ऋषम और 
शिव को एक ही व्यक्ति मानने में है । 


ब्रह्मा 

इतिहासज्ञो की मान्यता है कि बह्मा भी शिवजी की तरह अनायो 
देवता हैं| शिवजी की तरह ब्रह्मा का आयंकरण श्रार्यों ने संस्कृति- 
समन्वय की भावना से किया था । किन्तु वेदों ने अह्मा का आयेकरण 
करने के बाद भी यह स्वीकार किया कि आदि ब्रह्मा ने जिन वेदों की 
रचना की थी, वे वेद नष्ट हो गये और अ्रथर्वा के पिता ब्रह्मा ने पुनः तीन 
बेदों का सभ्नह किया | ऋग्वेद मे कथन है कि उसने ( भरत ने ) अयु 
के आचीन निविद मन्त्रों से मनुष्यों की प्रजा को उत्पन्न किया अर्थात्‌ 
उन मन्त्रों के अनुसार ही प्रजा का पालन पोषण किया और नियमादि 
भी उसी आधार पर” बनाये | 

ये निविद मत्रवर्तमान वेदों के निर्माण से पूर्व ही नष्ड हो चुके 
थे | ऐतरेय * बआाह्मण मे लिखा है कि वे निविदमन्त्र अ्रत्र गर्भ में चले 
गये अर्थात्‌ वे अब विलुप्त हो गये । 

ये निविद मन्त्र कौन से थे, इसके सम्बन्ध में हमे महाभारत से कुछ 
प्रकाश मिलता है। शान्ति पर्व में राजधर्म के प्रारम्भ में युधिष्ठिर ने 
भीष्म से प्रश्न किया कि राजन ! शब्द किस प्रकार उत्पन्न हुआ । इसका 
उत्तर देते हुए भीष्म बोले-जत्र काम-क्रोधादि बहुत बढ़ गये, तब ब्रह्मा 


१--स पूर्वया निविदा कव्यतायोरिसा प्रजा श्रजनय मनूनाम्‌ 
ऋग्वेद मण्ढख १ सूक्त ६६ मं० २ 
२--रर्भा बे एते उक्थानां यम्निविदः । 
पेशा वे एते उक्धानां यज्मिविदिः । ऐतरेय आह्मण ११।३। 








% अद्दिसा-दशन 


ने एक लाख श्लोकों का एक बृहद्‌ ग्रन्थ बनाया । उसमे धर्म के सम्पूर्ण 
तत्वों का वर्णन था | बह्मा ने वह अन्थ प्रृथ्वी के प्रथम सम्राद्‌ अनग 
को दिया और उससे कहा कि इसके अनुसार राजकाय करो । यह सम्राट 
अनग और कोई नहीं, ऋषभ-पुत्र भरत दी है। 

इस ब्रह्मा ने ही सर्व प्रथम योग का वर्णन किया था | महाभारत * 
शान्ति पं में कहा है कि योग मार्ग के आद्य प्रवतंक हिरए्यगर्भ हैं । 
इससे पुराना मार्ग अ्रन्य नहीं है । 

पातख्जल योग के प्राचीन टीकाकारों ने भी यह स्वीकार किया है 
कि योग के प्रवर्तक हिरण्यगर्भ हैं । 

ये हिरणए्यगर्म वस्तुतः ब्रह्मा ही हैं | 

योग दर्शन का सूक्म अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि 
उसमें समाधि योग से कर्कझृत वासना को भस्म किया जा सकता है| 
वासना नष्ट होने पर फिर जन्म मरण नहीं होता, जिस प्रकार बीज के 
भस्म होने पर पुनः वह नहीं उगता । आत्मा आवागमन के चक्र से 
निकल कर अपनी शुद्ध दशा को प्राप्त हो जाता है। इसी का नाम 
योग है | साख्य दर्शन में इसी को कैवल्य-प्राप्ति कहा गया है । 

महामारत'* में कहा है कि यह जीव जत्र केबली हो जाता है तो 
वह सम्पूर्ण २६ पदार्थों को प्रत्यक्ष देखता है। उसका पुनर्जन्म 
नहीं होता । 


१--हिरण्य गर्भो योगस्थ चक्ता नान्‍्यः पुरातनः । 
सहाभारत शाल्ति पत्र श्र० ३४६ 
२--यदा स केवलीभूतः पड़विशमनुप्श्यति । 
तदा स स्वंधिद्‌ विद्वान्‌ न पुनजम्म विद्यते ॥| 
महासारत शान्ति पव॑ ३१६ 





कब्र 


# झहिसा के उच्चायक चार तौथइर 


वास्तव में ऋष्भदेव ही वे हिरण्यगर्भ ब्रह्मा रहे हैं, जिन्होंने सब 
प्रथम योगमार्ग बताया था। उन्होंने जेनधर्म के रूप में जो उपदेश 
दिया था, उससे योग दर्शन की तुलना करने पर बहुत कुछ साम्य 
मिलता है और प्रवीत होता है कि योग दशन जैनधर्म द्वारा प्रचलित 
झ्ात्म स्वरूप की शुद्धि-प्रास्ि वाले मार्य का अनुकरण है। कर्म नष्ट 
करने पर अपुनरागमन और भवभ्रमण की समाप्ति का ठिद्धान्त तथा 
केवली और कैवल्य बैंसे शब्द केवल जैनधर्म से सम्बन्ध रखते हैं, 
जिसका प्रथम उपदेश ऋषमभदेव ने किया था और जिसको वेदों में 
निविद मन्त्र तथा महाभारत योग दर्शन आदि में योग बताया है, वह 
जैनधर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 

ब्रह्मा वास्तव में कोई व्यक्ति नही, बल्कि उपाधि है। यद्द उपाधि 
देव, ऋषि, कवि और ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ होता था, उसको दी 
जाती थी । किस्तु आदि ब्रह्मा के अनेकों नाम वेद, आाह्मण, पुराण श्रौर 
कोषों* में उपलब्ध होते हैं, जेसे--हिर्एयगर्भ, प्रजापति, चदुरानम, 
स्वयम्भू, आत्मभू, सुरश्रेषठ, परमेष्ठी, पितामह, लोकेश, श्रज आदि | 
इनमे परमेष्ठी शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है। परमेष्टी पूज्यञ्र थ॑ मे 
अहंन्त, सिद्ध, आचाय॑, उपाध्याय और मुनि के लिए. प्रयुक्त होने 
वाला पारिमाषिक जैन शब्द है और जो इस युग की आदि मे सर्व 
प्रथम ऋषमदेव के लिए ही प्रयुक्त हुआ था | 

इसके श्रतिरिक्त शेष शब्द भी ऋषभदेव के ही उपनाम हैं और 
इन शब्दों का प्रयोग जैन परम्परा में ऋषभ चरित में विषुलता से हुआ 
१-अक्मात्मभू सुरक्ष 5; परमेष्टी पितामहः । 

हिरणयरार्मों कछ्रोकेशः स्वयग्भू चतुरादनः !। अमर कोष 


कक्ष 


क झटसा-दशत 


है । गम में श्राने से छः माह पूर्व से इन्द्र ने ऋषमदेव के पिता नाभिराय 
के घर में हिरण पृष्टि की थी, अतः बे हिरण्यगर्भ कहलाये। वे 
प्रजा के प्रथम लोकप्रिय नायक थे तथा उन्होंने मानव-सृष्टि के सारे 
कर्मों का प्रथम प्रचलन किया था, अतः वे प्रजापति" कहलाये। 
समवशरण ( उपदेश सभा) में उनके चारों ओर मुख दीखते थे । अतः 
उन्हें चतुुंख कहने लगे । आज भी चतुमुंखी जैन प्रतिमाये बहुत मिलती 
हैं। जन्म से ही विशेष ज्ञान तथा बिना किसी की सहायता के उन्हें 
आत्म-बोध और कैवल्य की प्राप्ति हुई थी | अतः वे स्वयम्भू* कहलाये | 
पहले मुनि, फिर अर्हन्त और श्रन्त में सिद्ध होने के कारण वे परमेष्ठी 
कहलाते थे। उन्होंने सारे कर्मों को नष्ट करके जन्म मरण के सारे 
बन्धनों को काट दिया | अब वे कभी पुनः जन्म ग्रहण नहीं करेगे, वे 
मुक्त हो चुके, अत, अज-अजन्मा कहलाते हैं। वे पितामह और 
लोकेशतो हैं ही । इस प्रकार ऋषमदेव के लिये प्रयुक्त होने वाले सारे 
विशेषण ही ब्रह्मा के नाम हैं । 

इसके अतिरिक्त एक बात विशेष उल्लेखनीय है । पुराणों में वर्णित 
ब्रक्षा की पुत्री का नाम सरस्वती बताया है। इधर ऋषभदेव की पुत्री 


ब 


१-प्रजापतिय: प्रथम॑ जिंजीषिदुः, शशास हृष्यादिषु कमसु प्रजा । 
प्रदुद्ध तत्वः पुनरद्भुतोदयो, ममत्वदो निर्विबिदे विदांवरः ॥ 
स्वयस्भू स्तोन्न २ 
आऋषसी वा पशूनां प्रजापति: । शत० ४-२०५-१७ 
२३--स्वयम्भुवा भूतहितेन भूतले, समंजस शान विभूति चचुषा । 
विराजि्त येन विधुन्चदा तमः, अमाकरेग्णेव गुणयोत्करे: करे. ॥। 
स्वयग्मू स्तोत्र ३ 


क प्पर 


# झईसा के उच्चायक चार सीमंझूर 


का नाम ब्राक्षी है, जो सरस्वती का ही पर्याववादी है। इसी प्रकार ब्रह्मा 
का पुत्र मरीचि बताया गया है, इधर ऋषभदेव के पौत्र का नाम भी मरीचि 
है । ब्क्षा नाभिज हैं, ऋषम भी नाभिपुत्र हैं । 

इस तरह हम कह सकते हैं कि ऋषमदेव और आदि ब्रह्मा अभिन्‍न 
व्यक्ति हैं। ऋषभ के ही विमिन्‍न अबसरों पर प्रयुक्त होने वाले नाम 
ब्रह्मा के नाम से प्रयुक्त किये जाने लगे | 


अग्निदेव 


भगवान्‌ ऋषमभदेव सम्पूर्ण उपास्य देवों में श्राद्य और अ्रग्र थे । अतः 
उन्हें आदिदेव, आदिनाथ, अग्नि आदि नामों से भी स्मरण किया 
जाता था । वेदों में इन्ही अभिदेव की स्थान-स्थान पर प्रार्थना की 
गई है । 

बेंदों मे जिस अम्मि को देवता मानकर प्रार्थना की गई है, वह 
भौतिक अरम्नि नहीं । उसकी प्रशसा जिन शब्दों मे की गई है, उसमे 
उसके लिये आद्य! (आदि पुरुष ) मिथुनकर्ता* ( विवाह प्रथा का 
प्रचलन कर्ता ) अद्म,? प्रथ्वीपति,४ घाता," ब्रह्मा,१ और सबोविद्‌* 








१- अग्नियें सवमाधम्‌ । तां० २९।९।६३ 
२--अप्िवें सिधुनस्थ कर्ता । तै० १॥७१२।३ 
३--अप्िरेव अह्य । शत० १०।४।१।९ 
४--अरने प्ृथ्वीपते । ते० ३।११॥४।१ 
ई--अप्लिजें घाता | ते० ३।३।६०|२ 
६--अस्‍प्ियें ब्रह्मा । पड़जिंश श्ञा० १११ 
७--अयमप्निः सवेबिद्‌ । शत० १२।१|८ 


# मा 


# झइसा-दशन 


(सर्वज्ञ ) जेंसे विशेषणों का प्रयोग किया गया है। इन नामों के 
अतिरिक्त वेदों में श्रम्मि को जातवेदस ( जन्मना शान सम्पन्न ) रक्घाता 
( रक घारण करने वाला ) विश्ववेद्स ( विश्व को जानने वाला ) 
मोक्ष नेता, ऋत्विज ( धर्म सस्थापक ) आदि विशेषण प्रदान किये गये 
हैं | उसे धर्म, श्र्क, शुक्र, ज्योति, यूय, रुद्र, शर्व, पशुपति, उम्र, अशनि, 
भव, महादेव, ईशान, अश्राद्य, विष्णु, इन्द्र, मित्र, वरुण, सुपण, दिव्य, 
गरुत्मान्‌ , यम, मातरिश्वा आदि कहा है । 

इन विशेषणों और नामों को देख कर यह तो कल्पना करना ही 
असभव होगा कि जिस अ्रम्मि की इन शब्दो से प्रार्थना की गई है, वह 
अग्मि व्यक्ति न होकर पच भूतों की अ्रग्मि होगी | शतपथ" ब्राह्मण में 
इस विषय को और भी स्पष्ट किया है। उसमे इस बात की स्वीकृति है 
कि उपास्य देवों के श्रम्म म॑ उत्पन्न होने के कारण वह अग्रि या अ्रप्मि 
नाम से व्यवह्दत हुए । 

इन नामों और विशेषयणों द्वारा ही अथवेद के ऋषम यूक्त द्वारा 
अआषभदेव की स्त॒ति की गई है। 

अग्नि ही ऋषमदेव हैं | देवों ने ऋषभदेव को ही अग्नि के नाम से 
अपना आराध्यदेव स्वीकार कर लिया, इस तथ्य का उद्घाटन स्वय 
काश्यप गोत्री मरीचि पुत्र ऋषि ने ऋग्वेद १-६६ द्वारा किया है।* 








१--( ञझ ) सयदस्य स्वस्थाप्रमस्पज्यत तस्मादप्रिरप्रिह वे तमप्रिरित्या- 
जरते परोज्चय । शतपथ धरा० २-१-१-११ 
( आा ) तद्दा स्नमेतदम्रे देवानां अजनयत्‌ तस्यादक्निराप्रत वे नामेतदय 
दरिरिति । शत० बा० २-२-४-२ 

२--वा० जयभरवान जी ऐडवोकेट ( आदिनाथ ऋषभ और वेदों 
का अप्निदेव ) 


कल्प 


# झहिसा के उन्‍नायक चार तीर्यकर 


इस यूक्त में नो मत्र हैं। उनमें से चार मत्र यहाँ उद्घृत किये 
जाते हैं-- 

आपश्च मित्र ( जो संसार का मित्र है ) घिषणा च साधन ( जो 
ध्यान द्वारा साध्य है ) प्रन्‍्नथा (जो पुरातन है ) सहसा जायमानः 
( जो स्वयभू है ) सद्यः काव्यानि वड़धत्त विश्वा ( जो निरन्तर विभिन्न 
काव्य स्तोत्रों को धारण करता रहता है श्रर्थात्‌ जिसकी सभी स्तुति करते 
हैं ) देवा आभिम्‌ धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ( देवों ने उस द्रव्य दाता श्रप्रि 
को घारण कर लिया अर्थात्‌ अपना आराध्य देव स्वीकार 
कर लिया ) ॥१॥ 

पूर्वया निविदा कव्यतासो ( जो प्राचीन निविदों द्वारा स्तुति किया 
जाता है ) इमाः प्रजा अजन्मन्‌ नाम्‌ ( जिसने मनुओों की सन्तानीय 
प्रजा की व्यवस्था की ) विवस्वता चन्चुसा द्याम पश्च ( जो अ्रपने शान 
द्वाराद्य और प्रथ्वी को व्याप्त किये हुए है ) देवों ने उस द्रव्य दाता 
अग्नि को धारण कर लिया ॥२॥। 

तमड़ित प्रथम महासाद्य (तुम उसकी स्व॒ति करो जो स्व प्रथम मोक्ष 
का साधक है) आहत ( सर्वपृज्य है) आरीविशः उज्ञः भुक्सानम्‌ 
( जिसने स्वय शरण में आनेवाली प्रजा को बल से समद्धईकरके ) पुत्र 
भरत सम्प्दानु ( अपने पुत्र भरत को सौंप दिया ) देवों ने उस द्रव्य 
दाता अग्नि श्रर्थात्‌ श्रग्रनेता की धारण कर लिया ॥३॥ 

स मातरिश्वा ( वह वायु समान निलेप और स्वतन्त्र है ) पुरुवार 
पुष्टि ( वह अ्रभीष्ट वस्तुओं का पुष्टिकारक साधन है ) स्ववित 
( उसने ज्ञान सम्पन्न होकर ) तनयाय (पृत्र को ) गातम्‌ ( विद्या ) 
विदद ( देदी ) विशागोपा ( वह प्रजाओं का संरक्षक है ) पाता 
रोर्थो: ( वह अभ्युदय और निः श्रेयस का उत्पादक है ) देवों ने उस 


# पर 


# अद्दिसा-दरान 


अग्ननेता अग्नि को धारण किया-अपना आराध्य देव स्वीकार कर 
लिया ॥४॥ 

इस दुक्त में अमर की स्तुति मे जिन विशेषणों का प्रयोग किया 
गया है और जो इतिदृत्त दिया गया है, उनसे जैनशास्त्रों में ऋषभदेव 
के लिये दिये गये विशेषणों और इतिइतत के साथ तुलना करने पर यह्द 
स्वीकार करना पड़ता है कि यह स्तुति अ्रमि के रूप मे ऋषभदेव की 
ही की गई है और यह कि अभि ऋषभदेव के अतिरिक्त और कोई 
देव नहीं है । 

अग्नि ऋषभदेव ही है, इसके प्रमाण मे एक और बात उल्लेख 
योग्य है। अभि के नामों मे यम और मित्र शब्द आये हैं। ईरानी 
धर्म पुस्तक जेन्दावस्ता में यम को मित्र और प्रथम राजा और धमे, 
सभ्यता का सस्थापक बताया है। फारसी के प्रसिद्ध कवि फिरदौसी ने 
अपने शाहनामे में भी इसी बात की पुष्टि की है। जेन्दाबस्ता मे उल्लेख 
है कि सदाचारी मनुष्य मित्र का और अहुस्मज्द का दर्शन करता है। 
यम के पिता का नाम पिवनवत्‌ लिखा है। 

इस यम के सम्बन्ध मे वैदिक साहित्य में जो उल्लेख मिलते हैं, 
उनमे यम को प्रजा का स्वामी, विवस्वान्‌ का पुत्र, प्रजा को नियम से 
चलाने वाला, पृथ्वी का स्वामी बताया है। 

इसी प्रकार मित्र के बारे में क्षत्रिय, प्रथ्वी का स्वामी आदि के रूप 
में उल्लेख मिलते हैं। 

जेन्दावस्ता और वैदिक साहित्य मित्र के सम्बन्ध भे एक मत है और 
यह मित्र ही यम है, और ये दोनों नाम अम्मि के हैं | विवस्वान्‌ अन्तिम 
मनु है, जिसका पुत्र यम है। 

जैन साहित्य में ऋषमदेव भी प्रथ्वी ( भारतवर्ष ) के स्वामी ये, 


# पद 


# झर्टिसा के उन्नायक चार तीथेक्र 


क्षत्रिय ये, प्रजा को नियम से चलाने वाले और अन्तिम मनु नामभिराय 
के पुत्र थे । 
हा यह मानने में कोई बाधा नहीं कि यम और मित्र ऋषमदेव 
ही हे। 
बेदों में ऋषभदेव की स्तुति न केबल अ्रम्ि के रूप में ही मिलती 
है, अपितु ऋषमदेव के रूप में भी स्तुतिपरक अनेक मंत्र मिलते हैं। यहाँ 
दो चार मन्त्रों का उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। 
सम्पूर्ण पापों से मुक्त तथा अहिंसक ब्रतियों के प्रथम राजा, 
आदित्य स्वरूप श्री ऋषमदेव का मै आवाहन करता हूँ। वे मुझे बुद्धि 
एव इन्द्रियों के साथ बल प्रदान करें [१ 
मिष्टमाषी, शानी, स्तुति योग्य ऋषम को पजा साधक मन्त्रों द्वारा 
धिंत करो । वे स्तोता को नहीं छोडते * 
है शुद्ध दीपिमान्‌ , स्वश्ञ वृष्रम ! हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि 
हम कभी नष्ट न हों? । 
इनके अतिरिक्त श्रनेक मत्र हैं, जिनमे देवता ऋषम है। 


३-अद्दो मुंचे दृषभ यज्षिमानां विराजन्तं प्रथममध्वराणाम्‌ 
अपा न पातमश्विना हुवे घिय इन्द्रियेण इन्द्रि यंदत्तमोजः ॥ 
अथववेद कां० १६।४२।४७ 
२--अनर्वाणं वृषभ मनन्‍्द्र जिह्न दृहदस्पतिं व्धया नब्यमर्के ॥| 
ऋ० मं० ३ सू० १६० म॑० ० 
३-एवं वओ्ओो वृषत्त चेकितान यथा हेव न हणीषे न हति ।। 
आऋ० २॥३३।१४ 


कब्र 


# इहिसा-दशन 
अन्य धर्मो' और देशों में ऋषम के रूप 


अहुरमज्द--पारसियों ने अषभदेव को अहुस्मज्द के रूप में 
माना है, जिसका अर्थ है असुर"-महत्‌ अथोत्‌ महान्‌ दयालु ! 

ओसरिस--प्राचीन मिश्रवासियों का देवता, जिसका श्रर्थ है 
असुरीश अर्थात्‌ असुरों के ईश। 

गौड---पश्चिमी जगत्‌ में ईसाइयो का उपास्य देव | यह गौर 
शब्द का अपभ्रश है, जिसका अर्थ वृषभ है | वेदों में भी गौर शब्द 
का उल्लेख इसी अर्थ में कई सूक्तियो में आया है। 

दा--फारसी भाषा में भगवान्‌ का नाम | चूंकि ऋषभदेव ने 

बिना किसी गुरु के स्वय ही मोक्ष-मार्ग का पता लगाया था। अतएव 
स्ववभ्‌ कहलाते थे । इसी भाव में फारसी भाषा में उनका नाम खुदा 
हो गया । 

अल्ला--मुस्लिम जगत्‌ में असब्रमाष्रा में भगवान्‌ का नाम। 
इस शब्द का भी एक इतिहास है। ऋषमदेव जगत्‌ पृज्य थे । उनके 
लिये इला और ईड्य शब्दों द्वारा पृज्य भाव प्रगट किया जाता था। 
जब पणि आदि भारतीय व्यापारी पश्चिमी एशिया में गये और वहाँ के 
निवासियों से उनका सम्पर्क बढ़ा, तब ऋषभदेव के लिये प्रयुक्त होने 
वाले इला शब्द को अरब लोगों ने ग्रहण कर लिया और उसे श्रपने 
साचे मे ढाल लिया । इस तरह वे ऋषभदेव को अल्ला (अल्ल इला ) 
कहने लगे | 

आदम--ऋषमभदेव आदिदेव या आदिनाथ कहलाते है। वे 
धर्म और कम के आ्रादि सस्थापक कहलाते हैं | इसी आदि-पुरुष के 





१-- असून्‌ प्राणान्‌ राति ददाति हति असुरः 


# मम 


# अहिंसा के उननायक चार तोथंइर 


रूप में उन्हें अरबी में आदम कहा जाने लगा। है 
इस प्रकार ऋषभदेव विभिन्न धर्मों और देशों में विभिन्न नामों से 


पाने गये हैं। इन सभी धर्मों ने प्रारम्भ में ऋषम के केवल नाम को ही 
नहीं स्वीकार किया था, अगितु उन्होंने जिस अहिसाधम की सबब प्रथम 
प्राण प्रतिष्ठा की थी, अहिसा का प्रचार किया था, उसको भी सबे- 
तोभावन स्वीकार किया था| उनकी उस अहिंसा का प्रभाव सभी धर्मों 
पर गहरा पड़ा। बाद मे यद्यपि वे धर्म अपने उपास्यदेव के रूप मे 
कऋषभदेव की मान्यता को तो भुला बैठे, किन्तु उन पर अहिसा की जो 
गहरी छाप लगी थी, वह श्राज तक जीवित २ही है | और आज तक भी 
कोई घर्म अहिंसा की सर्व श्रेष्ठता से इनकार नहीं कर सका, भले ही 
उन्होने किन्हीं कारणों और परिस्थितियों से बाध्य होकर हिसा को ही 
क्यो न श्रज्ञीकार कर लिया हो | 
आज विद्वानों का इसमे ऐकमत्य है कि विश्व के सारे धर्मों का 
मूल लोत एक ही है। बाद मे वे विभिन्न धाराश्रों मे प्रवाहित होने 
लगे हैं | विद्वान्‌ इस बात से भी सहमत से हैं कि इस शोत का उद्गम 
स्थान भारत ही है । हमारी बिनम्र मान्यता है कि यह खोत केवल 
ऋषभदेव है और ऋषभदेव के सूत्र के सहारे विश्व के सारे धर्मों मे 
एकता के बीज ढूँढे जा सकते है। 
भ० नेमिनाथ बाईसवे तीर्थड्डर थे | वे यदुकुल मे उत्पन्न हुए थे । 
उनका वश हरिविश था, जो यदुकुल का मूल वश था । यदुबश के सबन्ध 
मे जैन पराणों में विस्तृत और सुसम्बद्ध विवरण 
भगवान्‌ नेमिनाथ उपलब्ध होते? हैं | चपापुरी (अज्ञदेश ) का 
राजा आर्यथा । यह मुलतः विजयाध पर्वत की उत्तर 





३--डरिवंश पुराण (जैन) 


के भ€ 


% अष्टिसा-दर्शन 


दिशा में हरिपर नामक नगर का स्वामी था। किन्तु कारणवश 
चपापरी आ गया था। उसने आकर अनेक राजाओं को जीतकर 
अपना राज्य काफी विस्तृत कर लिया था। उसका पुत्र हरि हुआ, 
जो बड़ा प्रतापी और तेजस्वी था। उसके नाम पर हरिवश” की 
स्थापना हुई | 

आगे चलकर इसी हरिवश में दक्ष नामक एक निम्न प्रकृति का 
नरेश हुआ | अपनी पन्नी के साथ उसके ग्रनुचित सम्बन्ध को देखकर 
उसकी पत्नी इला और पत्र ऐलेय रुप्ट होकर चले गये और दुर्गेश मे 
जाकर इलावर्धन नगर बसाया | ऐलेय मे अंगदेश में ताम्रलिसि और 
नमंदातठ पर महिष्मती नगर की स्थापना की। ये दोनो नगर आगे 
चलकर इतिहास में बड़े प्रसिद्ध हुए । 

इसी वश में आगे चलकर अभिचन्द्र नरेश हुआ । इसने विन्ध्याचल 
के पृष्ठ भाग पर चेदि राष्ट्र की स्थापना की | इसका पुत्र बसु हुआ जो 
अपनी सत्यवादिता के लिये प्रसिद्ध था। किम्तु नारद और पर्वत के 
विवाद में अनुचित पक्षपात वश “अजेयंप्टव्य! का अर्थ “बकरो द्वारा 
यज्ञ करने! का समर्थन करके पर्वत को न केवल विजय दिलाई, बल्कि 
बंदों में विहित यज्ञों को हिसक रूप प्रदान किया। इससे उसकी बड़ी 
अपकीति हुई । 

बसु के दस पुत्र हुए | इनमे से आठ तो अधिक दिन राज्य न कर 
पाये । शेष दो पन्नों मे सुबसु नागपुर चला गया और वृहष्बज मथुरा 
चला गया | सुवसु के वश में आगे चल कर जरासिन्ध और उसका पुत्र 
कालयबन हुए। 

वृह्वज के वश में यदु हुआ | यह बड़ा वीर और प्रतापी नरेश 
था । इस नरेश से ही यदु-वश अथवा यादव वश चला | 


कऔ दैक 


# अटिसा के उन्‍नायक चार तीर्थ 


यदु के नरपति और नरपति के शूर और सुवीर दो पुत्र हुए | शर 
में मथुरा के निकट शौरीपुर नगर बसाया और वहीं रहने लगा। शूर का 
पुत्र अन्धक वृष्णि हुआ और सुवीर के भोजक-वृष्णि । अन्धक बृष्णि 
से समुद्रविजय, वसुदेव आदि १० पुत्र और कुन्ती, मद्री ये दो कन्यायें 
हुई । भोजक वृष्णि के उग्रसैन आदि तीन पुत्र हुए | शौरीपुर के शासक 
समुद्रविजय हुए और मथुरा का शासन उमप्रसेन ने सम्हाला। कस 
डग्नसेन का पुत्र था | वसुदेव के प्रमुख पुत्रों मे बलराम और कृष्ण ये दो 
महापुरुष हुए | 

समुद्रविजय की रानी शिवा की कुक्षि से मगवान्‌_ नेमिनाथ का 
अबतार हुआ था। 

वैदिक साहित्य के अनुसार मनु की पत्री इला का विवाह चन्द्रमा 
के पुत्र बुध के साथ हुआ था। उससे पुरुरवा ऐल का जन्म हुआ | 
इसी से “चन्द्रवश' चला । पुरुरवा की पत्नी उर्वशी से आयु और 
अमावमु का जन्म हुआ । आयु के बाद अमावसु का पुत्र नहुष, नहुष 
का ययाति हुआ | ययाति के दो पत्नियाँ थी--देवयानी और शर्मिष्ठा । 
देवयानी से यदु, तुबंस दो पत्र हुए। और शर्मिष्ठा से द्वहयु,पुरु और 
अनु हुए। ययाति की इच्छानुसार पुरु प्रतिष्ठान का शासक बना | 
उसके वशज 'पौरब” कहलाये ।* यदु से यादव, तुबंस से यवन, द्वुहयु 
से भोज तथा अनु से ग्लेच्छु जातियों का जन्म हुआ ।३ 
यदु के पश्चात्‌ अनेक राजाओं के नाम मिलते हैं, जो यदुबश मे 
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# अरदिसा-दशन 


उत्पन्न हुए । पाजीटर ने इन राजाओं की एक कमबवद्ध तालिका भी 
दी है।'* इन राजाओं में एक भीम सात्वत हुआ, जो सभवतः अन्धक 
ओर वृष्छि का पिता था। अन्धक का वश मथुरा का और पृष्णि का 
वंश द्वारका का शासक हुआ । 

यादव द्वारका क्‍यों गये, इसका उत्तर जेन और हिन्दू पुराणों में 
एक सा ही मिलता है। वह है कि जरासिन्ध द्वारा विशाल. शक्तिशाली 
सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण की योजना का पता लगते ही यादव 
मथुरा छोड़कर सौराष्ट्र में जाकर द्वारका नगरी में जा बसे । 

भगवान्‌ नेमिनाथ की प्रारम्म से ही विराग की और प्रवृत्ति थी । 
वे देख रहे थे, देश में आहार के लिये पशु-मास का प्रचार बढ़ता जा 
रहा है, राज्य-शासन की अतृत्त आकांक्षा के कारण नित नये-नये युद्ध 
होते हैं. नर सहार होता है। वे देश मर में व्याप्त हिंसा के इस दैत्य 
को परास्त करना भाहते थे । 

कृष्ण चाहते थे कि नेमिनाथ विवाह कर लें । कृष्ण के संकेत से 
ज्नकी स्त्रियों ने नेमिनाथ की सांसारिक भावनाओं को उमारने का प्रयत्न 
भी किया । किन्तु तभी एक घटना और हो गई । क्षण की एक पड़- 
रानी जाम्बवती के व्यडग्य से आहत होकर युवक नेमिनाथ कृण की 
आयुधशाला में जा पहुँचे और वहाँ नाग शब्या पर चढ़ कर कण के 
शाज्ञ धर धनुष की प्रत्यचा चदाकर उसे टकारने लगे तथा पॉचजन्य 
शख को जोरों से बजाना शुरू किया। जाम्बवती द्वारा अपने पति के 
शारीरिक पौरुष के लिये दर्पोक्ति और नेमिनाथ के प्रति व्यह्ग्य किये 
जाने का ही यह उत्तर था। क्योंकि नारायण के शाह्ष घर घनुषर को 
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# अहिसा के उन्‍नायक चार तीर्थक्षर 


चढ़ा सके और पाँचजन्य शख को बजा सके,"ऐसा बलशाली कौन 
पुरुष होगा | 

धनुष की टकार और शख का तीज घोष सुनकर सारा नगर एक- 
वारगी ही भय विह्ल हो उठा | कृष्ण शत्रागार की ओर दौड़े और 
जब्र उन्होंने नेमिनाथ को यह उत्पात करते हुए देखा तो उनके बल- 
विक्रम को देखकर कृष्ण शकित हो उठे और उन्होंने अविलम्ब उग्रवशी 
कुमारी राजुलमती के साथ नेमिनाथ का सम्बन्ध पक्का करके विवाह 
की तैयारियाँ प्रारम्म कर दी | 

निश्चित तिथि को बरात चली | नेमिनाथ वरोचित मुकुट और 
ककण बाँघे रथ में चल रहे थे । शेष यादव गण विभिन्न वाहनों में थे | 
बारात नगर में पहुँची ही थी कि नेमिनाथ की दृष्टि एक बाड़े की ओर 
गई । उसमे अनेको पशु बन्द थे | हथ॑ की इस बेला में ये पशु बन्धन 
में क्यों डाले गये हैं, इस पर उन्होंने विचार किया, किन्तु कोई समाधान 
उन्हें न मिल सका | तब उन्होंने सारथी से पूछा --भद्र ! ये पशु बन्धन 
मे पढ़े हैं, इसका क्या कारण है ! 

सारथी बोला--श्राय ! आप के विवाह में अनेकों माराहारी 
व्यक्ति भी आये हैं | उनके मास की व्यवस्था के लिए ही ये पशु यहाँ 
बन्द किये गए हैं | इन्हें मारकर आतिथ्य सत्कार किया जायगा | 

नेमिनाथ सुनते ही गम्भीर विचार में पड़ गये--क्या मेरे निमित्त 
इतने पशुओं के प्राणों का विधात होगा ! मेरी खुशी का मूल्य इतने 
पशुओं की मृत्यु है | तब तो मेरी खुशी इन निरीह प्राणियों को काफी 
मद्दगी पढ़ेगी। किन्तु मेरा अपने प्रति, इन मूक प्राणियों के प्रति और 
सारे जगत्‌ के प्रति जो दायित्व है, उसे मैं तब तक पूरा न कर सकेगा, 
जब तक मैं अपनी प्रसन्नता का बलिदान न कर दूँगा। मेरे हर्ष की 


के 


% अविसा-दशन 


बलि के मूल्य पर भी श्रगर इन प्राणियों के प्राण बच सकें तो मैं अपने 
हर को इनकी रक्षा के लिये सदा स्ंदा के लिये त्याग दूँगा। मेरे 
क्षणिक हं के लिये इन्हें जीवन से ही हाथ घोना पड़े तो यह भेरे 
लिए, अत्यन्त लज्ञाजनक होगा | 

आर तभी उन्होंने सारथी को आदिश दिया- भद्र ! रथ रोक लो | 

सारथी ने रथ रोक लिया । वह जब तक अपने प्रभु की ओर मुडे, 
तब तक नेमिनाथ मुकुट, ककण और आभूषण उतार चुके थे । ओर 
रथ से उतर कर सीधे पहुँचे बाड़े की ओर | पशुओ ने उन्हे नेत्रों में कृत- 
शता भरकर देखा । नेमिनाथ ने उन पशुओ के बन्धन खोल कर स्वतत्र 
कर दिया। पशु जीवन पा कर बन्धन खुलत ही सीघ बन की ओर भागे | 
नेमिनाथ ने उन प्राणिया के प्राणा को बचाकर अहिंसा के समुचित 
मूल्याइन का मार्य प्रशस्त कर दिया और मोग-विलासो को ठुकराकर 
मासाहार और पशु-बध की इत्ति को ठोकर लगाई । इससे जो 
मनोवेज्ञानिक प्रभाव पड़ा, उसने सार यादव कुल और सार लोक- 
मानस को मास-भक्षण के विरुद्ध, हिंसा के विरुद्ध खड़ा होने मे सहायता 
दी । आत्म-बलिदान किए बिना धर्म का मागे कभी प्रशस्त 
नहीं होता । 

पशुओं को स्वतन्त्र करने के बाद नेमिनाथ आत्म-स्वातन्त्य के लिय 
राज-बैमव ठुकरा कर सासारिक मोह पाशों को तोड़कर चल दिय 
गिरनार पर्वत की ओर | उनका यह विराग एक महान्‌ आदर्श से 
अनुप्राणित था, एक महान्‌ ध्येय के लिए था| वह चला गया, बरात 
विस्मय विमुग्ध रह गई। अन्तःपुर में समाचार पहुचा | राजुलमती के 
सारे सपने चूर-चूर हो गये। माता-पिता ने कहा--'बेटी ! शोक न 
कर । लग्न की बेला टली नहीं | दूसरे किसी राजकुमार के संग तेरा 


के ३३ 


# अहिंसा के उनन्‍्नायक चार तीर्थक्र 


परिणय कर दंगे |? 
किन्तु राजुलमती ने गम्भीर भाव से उत्तर दिया--तात ! जीवन में 
पति एक ही होता है | मेरे जन्म जन्मान्तरों केन जामे किस अ्रमि- 
शाप से मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है। लेकिन अपने अपराध को 
पति के सिर थोपकर ओर दूसरा विवाह करके क्‍या पति-द्रोह का एक 
और अपराध कर सकेंगी ! स्त्री के लिए तो पति ही छक मात्र शरण 
है । उन्होंने जो किया, वह ठीक ही किया होगा । अब तो उन्होंने जिस 
मार्ग का अवलम्बन किया है, वही मेरा भी मार्ग होगा । उनके पदानु- 
गमन मे ही मेरी मुक्ति है । 
और वह भी घर छोडकर गिरनार की ओर चल दी। 
नेमिनाथ ने गिरनार के गहन वनों मे, पंत शिलाओं पर घोर 
तप किया और जब उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई, तब उन्होंने देश भर 
में बिहार करके अहिसा धर्म का महान्‌ प्रचार किया | उनके अलौकिक 
व्यक्तित्व, असाधारण प्रभाव और लोक कल्याणकारी उपदेशो से भारत 
म फिर एक बार अहिंसा धर्म की प्रतिष्ठा हो गई। जन मानस में 
मासाहार के विरुद्ध घृणा की भावना व्याप्त हो गई और प्राणी मात्र के 
प्रति मैत्री लोक-व्यवहार का आधार बन गई । 
म० नेमिनाथ के कारण गिरनार पंत तीर्थ बन गया । वेदों मे 
भ० नेमिनाथ को देवता मानकर स्तुति की गई । यह स्थुति श्ररिष्टनेमि 
के नाम से की गई है । भ० नेमिनाथ को ही अरिष्टनेमि कहते हैं । 
भगवान्‌ पाश्व॑नाथ २२ वें जेन ती्थड्वर भ० नेमिनाथ के बाद ई० 
पूर्व ८७७ में बनारस में उत्पन्न हुए थे | उनके 
भ० पाश्वनाथ पिता राजा विश्वसेन थे और माता वामादेबी 
थीं। वे काश्यय गोत्रीय इच्ष्याकुकुल के उम्रवंश 


# ढेरडे 


७ ऋृद्दिसा दर्शन 


के क्षत्रिय थे | जेनधम और अ्रहिसा उन्हें वश परम्परा से प्राप्त हुआ 
था | अ्िंसा की साधना उन्होंने कई जन्म पूर्व से की थी। उन्हें 
अहिंसा की यह मूल्यवान थाती मस्भूति के जन्म से मिली थी। उस 
समय से उनकी महान्‌ क्षमा, भृतदया और बैरी के प्रति अक्रोश भावना 
की परीक्षा निरन्तर आठ भवो तक कमठ का जीव अपने विभिन्न रूपों 
में लेता रहा, फिन्तु सदा ही वे इस परीक्षा में सफल होते रहे । सदा ही 
कमठ ने कमठ के रूप में, कुक्कुट सप, अजगर, भील और सिंह होकर 
उन्हें कष्ट दिया, किन्तु वे अपनी अहिंसक निष्ठा से विचलित नहीं हुए | 
उन्होंने सदा ही शत्रु के ईर्ष्या-दंष से घृणा की, किन्तु अपने शन्रु से 
सदा प्रेम, मैत्री के भाव ही रखे | 

किन्तु उनका शत्रु--कमठ का जीव विभिन्न योनियों की तरह इस 
बार भी संयोगवश उनके नाना महीपाल के रूप में उत्पन्न हुआ। और 
वह एक हठयोगी तपरवी बन गया। बनारस के बाहर एक पैर पर 
घश्टों खड़ा रहकर पचाप्मि तप करने लगा | एक बार अपनी माता के 
साथ राजकुमार पाश्व॑ सोलह वर्ष की आयु मे नगर भ्रमण के लिये 
निकले ओर भ्रमण करते-करने उस स्थान पर जा निकले जहाँ महीपाल 
तपस्वी तपस्या रत था । पाश्व॑कुमार जन्म-योगी और अवधि ज्ञान के 
धारक थे । उन्होंने श्रपनी शान-चक्षुओं से देखा-तपस्वी अपने अज्ञान 
वश अनेक जीवों का घात कर रहा है ।ये निरन्तर जलने वाली 
लकड़ियाँ न जाने कितने जीवों की बलि ले चुकी हैं। और तभी तपस्वी 
ने एक मोटा लक्कड़ अग्नि में कॉक दिया। पाश्वकुमार का हृदय 
दयाद्र हो उठा; जलने वाले प्राणियों के दुःख की सहानुभूति से कराह 
कर वे बोले--तपस्वी ! निकालों इस लक्कड़ को अम्मि से, तपस्वी होकर 
भी तुम्हें विवेक नहीं, कितनी हिंसा कर रहे हो । 


कद 


# अर्दिसा के उन्‍्तायक चार तीर्थक्र 


तपस्वी का दम्म फुंकार उठा--मैं आयु, पद, शान, अनुभव और तप 
सबमें इससे बड़ा हूँ किन्ठु कैसी धृष्ठता है इसकी कि यह मुझे ही उपदेश 
दे रहा है। वह बड़े गय॑ भरे स्वर मे बोला-बालक ! कैसे कहते हो कि मै 
हिंसा कर रहा हूँ या तप के ग्रति भी तुम्हारी निष्ठा नहीं है। दृद्धजनो 
के प्रति शालीनता अभी तुम्हें सिखानी पढ़ेगी। 

किन्तु पाश्वकुमार बोले-तुम लक्कड़ न निकाल कर व्यर्थ बातों मे 
समय नष्ट कर रहे हो। तप ने तुम्हें विवेक नहीं, दम्म दिया है। 
लक्कड में सपं-युगल जला जा रहा है। विश्वास न हो तो लक्कड़ 
फाड कर देख लो | 

लक्कड़ फाड़ा गया और उसमे अधंदग्ध सपं-युगल निकला | 
पाश्वेकुमार ने दया-ग्रेरित हो सर्प-युगल को धर्म का ग्रतिबोध दिया । 
बचाये जा सकने का समय बीत चुका था। उनके मन में उनके भावी 
जीवन के सुख की कामना जाग उठी | फलतः उन्होने दुःख को शान्ति 
पूववंक सहने और मारने वाले के प्रति क्षमा भाव अगीकार करने का जो 
उपदेश दिया, उसे सर्प-सर्पिणी दोनों ने ही मृत्यु की असझ्य बेदना के 
बीच शान्त भाव से स्वीकार किया और इससे वे उस बेंदना को भी 
भूल गये | धर्म की इस ज्योति के कारण वे नाग कुमार देवों के अधिप 
ति धरणेन्ध और पद्मावती के रूप में उत्पन्न हुए । 

इस तरह भ० नेमिनाथ ने जिस अहिसा के लिये विवाह का ककश 
तोड़कर फेंक दिया था और विराग पाकर गहस्थी का त्याग कर दिया 
ओर इस तरह जिह्मा के लिये निरीह और मूक पशु-पक्तियों की हत्या 
करने वाजे, उन पशु-पक्तियों की मृत लाशों को खाने वाले, मास भक्तियो 
के लिये अहिंसा का मार्ग प्रशस्त किया था, उसी अहिसा की प्रतिष्ठा 
पाश्व॑ंनाथ ने अपने कुमार-काल में ही धर्म के क्षेत्र मे विवेकहीन तप 
आर अशान जनित हिंसा को करारी ठोकर देकर की। लगता है, जिस 


के ७ 


$ अर्टिसा-दशन 


प्रकार नेमिनाथ के काल में मास भक्षण का प्रचार बढ़ गया था और के 
साधना के द्वारा ही उस प्रचार को कम कर सके, उसी प्रकार पाश्व॑नाथ 
के काल में अशान-तप और हठयोग का बहुत प्रचार बढ़ गया था | 
पाश्वनाथ ने इस प्रकार के तप और हठयोग का जो दुष्परिणाम 
हो सकता है, उसको प्रत्यक्ष दिखा कर उस तप और हृठयोग के प्रति 
जनता की भ्रद्धा को हिला दिया। और कुछ समय बाद स्वय कठोर 
तपश्चरण करके यह बता दिया कि तप केवल कायक्लेश नहीं है, वह 
तो इन्द्रिय श्र मन की वासनाओं के विरुद्ध, एक विद्रोह है. प्रतिरोध 
का उपाय है जिससे स्व? को पूरी तौर पर पाया जा सके। 

ये अहिंसा के आध्यात्मिक जगत में बढ़ते हुए चरण थे। तपस्वी 
महीपाल तप के जाल में स्वव उलभकर निस्तेज हो गया था, 
उसका मान चूर-चूर होकर शत-शत खडो में विखर गया। जनता 
का निरन्तर उपहास, अ्रनादर सह सकने की उसमे क्षमता नहीं रह गई 
थी । पाश्य॑कुमार के विरुद्ध उसका दीप्त क्रोध शान्त न हो सका औ्रौर 
क्रोध की ज्वाला में जलत्ते-जलते ही उसने प्राण त्याग दिये | वह अब 
ज्योतिष्क देव हो गया | उसका नाम था सबर | 

एक दिन पार्श्वनाथ अपनी मुनि अवस्था में बिहार करते-करते 
साब्यावती ( श्रहिच्छ॒त्र ) पहुँचे। नगर के बाहर बन प्रान्त में 
पाश्वनाथ आत्म-ध्यान में लीन थे । काम और मोह की सेना निरन्तर 
पराजित होती जाती थी, तभी सबर अपने विमान मे डधर से निकला। 
पाश्वनाथ के तेजोमय व्यक्तित्व के विस्तीण प्रभा-चक्र को लॉघ कर 
कोई विमान जा सके, इतनी शक्ति किसी में नहीं थी। विमान भ्राकाश 
में अठक गया | सवर देव ने कारण जानना चाहा, विमान में क्या 
खराबी थ्रा गई है। तमी उसकी दृष्टि नीचे की ओर पहुँची | उसे 
क््श्प 


रै 


# अदटिसा के उन्तायक चार तीषहर 


पहचानते देर न लगी, यह तो पाश्वेनाथ है, मेरे जनम-जनम का बैरी 
बस उसने अपनी दैवी माया का विस्तार किया । पाश्वबनाथ के ऊपर 
भयानक उपद्रव होने लगे--श्रोले, वर्षा, बिजली, बादल, आँधी। 
वातावरण आतकमय बन गया | सवर का रूप रौद्र होता जा रहा 
था । वह क्रूर बदला लेने पर ठला हुआ था। किन्तु इन सारे उपद्रवो 
से जैसे बेलबर पाश्वनाथ अपने ध्यान में मम्न थे। बे तो उस समय 
काम, क्रोष, मोह, लोभ इनके साथ युद्ध कर रहे ये। पानी मे 
पाश्व॑नाथ डूबते जा रहे थे, तभी धरणेन्द्र और पद्मावती को ज्ञात हुआआ-- 
हमारे उपकारक महापुरुष पर यह कैसी विपत्ति ! वे दौड़े श्राये । 
धरणेन्ध ने उन्हें ऊपर उठा लिया और सर्पफणाकार छत्र ऊपर तान 
दिया । सबर की सारी कोशिशें बेकार हो गयीं | तमी से नगरी का नाम 
अहिच्छत्र! पड़ गया । 

किन्तु पाश्ब॑नाथ की दृष्टि मे सवर और धरणेन्द्र दोनों ही समान 
थे। वहाँ शत्रु-मित्र में कोई भेद नहीं रह गया था। अहिंसा की 
चरमोपलन्धि उन्हे हो चुकी थी। राग और द्वेष उनके नष्ट हो गये थे 
और सारे चराचर जगत्‌ के प्रति उनकी मैत्री मावना अपने चरम रूप 
मे विकसित हो चुकी थी | उन्हें कैवल्य की ग्राप्ति हो गई | वे सर्वाजञ- 
सबंदर्शी बन गये | 

सबर अपनी असफलता स्वीकार कर चुका था, हिंसा की असफलता 
स्वीकार कर चुका था, और श्रहिसा के उस मौन निमन्‍्त्रण के आगे वह 
आत्म-समर्पण करने को बेचैन हो उठा। वह पाश्वंनाथ के चरणों में 
आ पड़ा | आत्मस्लानि उसके भीतर न समा पाई तो आँखों की राह 
बह निकली । 

अहिसा के आगे हिंसा की पराजय का यह साव॑ंजनिक 


# ३६ 


की 


%# झटिसा दर्शन 


स्वीकार था। 

भ« पाश्वेनाथ ने जिस मार्ग का उपदेश दिया था, वह चातुर्याम 
कहलाता था ।* उस चातुर्याम में १ सब प्राणातिपात-विरति (सब्बाओ 
पाणाइवायश्रो वेर्मण ) २ सर्व मृपावाद विरति ( सब्वाओ मुसावा- 
यशऔ्नो वेरमणं ) ३ सर्व अदत्तादान विरति ( सब्वाओ अदत्ता दाणाओ 
चेरमणं ) और ४ सर्व वहिरादान विरत्ति ( सब्बाओ वहिद्ध दाणाओं 
बेरमणं ) ये चार प्रत थे ।* 

भगवान्‌ महावीर ने चाठुर्याम के स्थान पर पच शिक्षिक या पच 
महात्रत बतलाये थे। ये पंच महात्रत चातुर्याम के ही विस्तृत रूप थे | 
मूल दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं था। म० महावीर के प्रमुख शिष्य 
गौतम और पारश्व॑नाथ सम्प्रदाय के, जो पाश्वापत्य कहलाते ये, भ्रमण 
केशिकुमार में, पाश्वंनाथ और महावीर के तीर्थों मे जो मिन्‍न रूपता 
दीखती दै, उसके सम्बन्ध में वार्तालाप हुआ है । पार्श्वापत्य और महावीर 
के अनगारों का यह अपूर्व सम्मेलन था । इसमे केशिकुमार के प्रश्न के 
उत्तर में गौतम ने स्पष्ट कहा-- 

“पूज्य कुमार श्रमण ! सर्वत्र धर्म तत्व का निरय बुद्धि से होता है। 
इसलिये जिस समय में जैसी बुद्धि वाले मनुष्य हो, उस समय में उसी 
प्रकार की बुद्धि के अनुकूल धर्म का उपदेश करना योग्य है। प्रथम 
तीथंड्ूर के समय में मनुष्य सरल परन्तु जड़ बुद्धि वाले थे। अन्तिम 
तीथंड्रर के समय में प्रायः कुटिल और जड़ बुद्धि वाले जीवों की 
अधिकता है। दोनों ही स्थितियों मे आचार मार्ग को शुद्ध रखना 





१--ठाशाह़् २०१ झ० 
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# अर्टसा के उन्वायक चल सीेहर 


कठिन है | इस कारण प्रथम और अन्तिम तीथंडरों ने पच महात्रतिक 
धर्म का उपदेश दिया, परन्तु मध्यवर्ती तीथेड्डरो के समय में 
जीव सरल और चतुर होते हैं। अ्रतः उन्होंने चातुर्याम धर्म का 
उपदेश दिया" | 

इस सम्बाद से स्पष्ट है कि चातुर्याम और पंच महात्रत दोनों में 
कोई अन्तर नहीं है, केवल दृष्टि-मेद है। 

इसी चातुर्याम का उपदेश भ० पाश्व॑नाथ ने अपने समय में दिया 
था। और इनके द्वारा अहिसा का भारतव्यापी प्रचार किया था। 
ईसवी सनू से आठ शताब्दी पूर्व मे म० पाश्व॑नाथ ने चातुर्बाम का 
जो उपदेश दिया था, वह काल अत्यन्त प्राचीन है और वह उपनिषद्‌ 
काल, बल्कि उससे भी प्राचीन ठहरता है ।* 

भ० पाश्वनाथ के चातुर्याम धर्म का प्रभाव अत्यन्त दूरगामी 
हुआ | उनके बाद जितने धर्म-संस्थापक हुए, उन्होंने अपने धर्म 
सिद्धातो की रचना में पाश्व॑नाथ के चाठुर्यामों से बड़ी सहायता ली। 
इनमे आजीवक मत के सस्थापक गोशालक और बौद्ध मत के 
सस्थापक बुद्ध मुख्य हैं | म० बुद्ध के जीवन पर तो पाश्व॑नाथ के 
चातुर्याम की गहरी छाप थी । वे प्रारम्म में पार्श्वापत्य अनगार पिहिता- 
श्रव से दीक्षा लेकर जेन अश्रमण भी बने थे और उन्होंने काफी समय 
तक जेन अ्रमणोचित तप किये, केशलुंचन किये, नम रहे | इस प्रकार 
के वर्णन हमे दीधनिकाय आदि बौद्ध प्रन्थो में मिलते हैं | बुद्ध ने सघ- 
रचना और चतुज्लाम सवर आदि सैद्धान्तिक रचना मे बहुत कुछ पार्श्बा- 
१--उत्तराष्ययन २३-३१ ८६ 
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पत्य सम्प्रदाय से उधार लिया | बौद्ध धर्म की दस शिलायें चातुर्याम 
की व्याख्या मात्र हैं। 

इनके अतिरिक्त वैदिक साहित्य पर चाठुर्याम का जो अहिसामूलक 
गहरा प्रभाव पढ़ा है, वह स्पष्ट ही प्रतीत होता है | पाश्वनाथ के समय 
उपनिषदो की रचना प्रारम्भ हो चुकी थी। वेदों की आधिदेविक 
मान्यता जनता के मन को सतुष्ट नहीं कर पा रही थी | ब्रात्यो का तप 
यज्ञ आयों को शअ्रपने पशु-यज्ञो की अपेक्षा अधिक प्रभावक प्रतीत होने 
लगा थ। और वे वात्यो ( श्रमण निर्भनन्थों ) के अ्रहिंसा-प्रचार के 
कारण ध मे के नाम पर अथवा भोजन के लिये किये जाने वाले पशु- 
वध को निस्सार स्वीकार कर चुके थे | 

पाश्वनाथ के निम्नन्थ प्रायः वनों में रहते थे । उनके रहने और 
ध्यान के स्थानों को निषद्‌, निषधि आदि नामों से पुकारते थे | वैदिक 
आय॑ उनका उपदेश सुनने वहाँ जाते | उन निषदों के समीप बैठ कर 
उन्होंने जो उपदेश ग्रहण किया और उसे अन्‍्थों में गुम्फित किया, उन 
अन्थों का नाम ही उन्होंने उपनिषद्‌ रख दिया। ( जैनों मे आज भी 
निषद्या निषधिका श्रादि शब्द चेत्य के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ) इन 
डपनिषदों में हिंसामूलक यज्ञ के स्थान पर ज्ञान-यज्ञ का ही विवेचन 
मिलता है। 

भ० पाश्वेनाथ के चातुर्याम धर्म से प्रभावित होने बाले नर- 
नारियों की सख्या उनके जीवन-काल में ही लाखों थी | १६००० साधु 
१६००० साध्वियों ; १००००० श्रावक और ३००००० शआआविकायें 
थीं। उन्होंने भारत के अनेक भागो में त्रिह्दर करके श्रहिसा का प्रचार 
किया [वैदिक आयों के आगमन से पूर्व की नाग, यदु, द्रविड़, आदि 
अमगेक जातियों के लोग उनके धर्म के अनुयायी हो चुके ये। इन 


हक १०२ 


# अरटिसा के उन्‍नायक चार तीथइर 


जातियों के इतिहास के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि ये जातियाँ उस 
समय सारे भारत में फैली हुई थीं और राजनैतिक और सास्क्ृतिक दृष्टि 
से बहुत समृद्ध थीं। इनमे नाग जाति सर्वाधिक शक्तिशाली थी। 

नाग जाति के सम्बन्ध में हमे वेद, रामायण, महाभारत, पुराणों 
आदि में विस्तृत उल्लेख मिलते हैं । महाभारत युद्ध के बाद अजुन के 
पौत्र और बालवीर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की मृत्यु नागराज तक्षुक 
के हाथों हुई थी। नागकन्या उलूपी के साथ स्वयं अजुन ने विवाह 
किया था और उससे वश्नुवाहन उत्पन्न हुआ था । इस काल में पञ्ञाब 
तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश मे नागजाति का बड़ा प्रावल्य था। जन्मेजय 
तृतीय ने इस नाग जाति को अपने पराक्रम से हराकर ही अपने राज्य 
का विस्तार कुछ समय के लिये ततक्षशिला तक बढ़ा लिया था। ईसा 
पूर्व १००० वर्ष में नागजाति फिर प्रबल हो गई । फिर तो इसने पजाब् 
पश्चिमोत्तर प्रदेश, हस्तिनापुर, मध्य प्रदेश और सुदूर पूवे बगाल तक 
अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। तक्षशिला, उद्यानपुरी, श्रहिच्छन्, 
मथुरा, पद्मावती, कान्तिपुरी, नागपुर, आदि इस जाति के प्रसिद्ध केन्द्र 
बन गए । वेदो मे इन नागों का उल्लेख वेद विरोधी ब्रात्य क्षत्रियों के 
रुप मे मिलता है। 

वस्तुतः व्रात्य श्रमण संस्कृति की जेन धारा के अनुयायी थे | भ० 
पाश्वनाथ नागजातियों के इन केन्द्रों मे कई बार पधारे थे। एक बार 
जब वे नागपुर ( वतंमान हस्तिनापुर" ) पधारे, वहाँ का एक व्यापारी 





4-- महाभारत में हस्तिनापुर का नाम नाग साहवयपुर ( ७, १, ८४-१४ 
१६, २० ) और नागपर ( ९, १४७, € ) मिलता है) जेन पराणों 
में इसका नाम गजपुर विशेषरूप में मिलता है । भागवत में इस 
नगर का उर्लेख गजसाहचयपर के रूप में आता है । 


# १७०३ 


$ आईिसा-दशन 


बन्धुदत्त अनेक दुर्भाग्य पूर्ण घटनाये सहता हुआ एक बार भीलों द्वारा 
उसके साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया और देवता के आगे 
बलिदान के लिये ले जाया गया । उसकी पक्षी प्रियदर्शना भीलों के 
सरदार के आश्रय में धमपुत्री के रूप में रह रही थी | बलिदान का क्र 
दृश्य वह न देख सके, सभवतः इसलिये उसकी श्राँखों पर पट्टी बाँध दी 
गई थी। जब उसने देवता के आगे खड़े अपने पति को प्रार्थना करते 
हुए सुना तो उसने उसे पहचान लिया और उसे उसके साथियों सहित 
छुड़वा दिया | किन्तु भील सरदार के समक्ष समस्या थी, देवता को बिना 
नर-मास के असन्न कैसे किया जाय, जिसका उत्तर बन्धुदत्त ने अहिंसा- 
त्मक ढग से दिया और देवता को फूल, फलों से सन्तुष्ट किया। भील 
सरदार अहिंसा की इस अपरिच्ति विधि से बड़ा प्रभावित हुआ । वह 
बन्धुदत्त के आग्रह से उसके साथ नागपुर गया और वहाँ पधारे हुए 
भ० पाश्यवाथ के दर्शन किये । भगवान्‌ का उपदेश सुनकर वह भील 
सरदार, जिसका एक मात्र व्यवसाय यात्रियों को लूटना, मारना, पशुश्रों 
का आखेट करना था, सदा के लिये अ्रहिंसा का कट्टर उपासक बन 
गया | इस प्रकार के न जाने कितने हिंसको ने भ० पाश्वनाथ की शरण 
में आकर अहिसा धर्म मे दीक्षा अद्भीकार कर ली। 

अन्त में ईं० पू० ७७७ में भ० पाश्वनाथ ने सम्मेद शिखर से 
निर्वाण प्राप्त कर लिया | श्रतने युग के अ्रहिसा के सर्वोच्च पुरस्कर्ता 
होने के कारण जनता बनारस ( उनके गर्भ-जन्म और दीक्षा के कारण) 
अहिच्छुत्र॒ ( उनके कैवल्य प्राप्ति का स्थान होने के कारण ) और 
सम्मेद शिखर ( उनका निर्वाण स्थान होने के कारण ) को तीथक्षेत्र 
और पवित्र भूमि मानने लगी। 

भ० पार्श्बनाथ के असाधारण प्रभाव और अलौकिक व्यक्तित्व के 


की १०४ 


# अहिंसा के उन्नायक चार तीथक्र 


कारण सम्मेदशिखर पर्वत ही पारसनाथ कहा जाने लगा | सम्मेदशिखर 
जिस प्रदेश में है, उस बंगाल-बिहार-उडीसा (जो पहले संयुक्त ये ) 
के निबासी उनके अनन्य भक्त बन गये । इन प्रान्तों मे रहने वाले सराक 
जाति के लाखों लोग आजतक पारसनाथ' को श्रपना कुलदेवता मानते 
है, रात्रि में वे भोजन नही करते, जल छानकर पीते हैं, हिंसा से उन्हें 
हार्दिक घृणा है, यद्यपि वे अब जैनधर्म के अनुयायी नहीं रहे । किन्तु 
धवारसनाथ! ने उस जाति को अहिंसा के जो संस्कार दिये थे, थे उनके 
हृदयों मे आज भी संजोकर रक्खे हुये हैं । 

भ० पाश्वेनाथ के निर्वाण के बाद उनकी परम्परा २५० वर्ष तक 
जीवित रही । उनके श्रमण (साधु) पार्श्वापत्य कहलाते थे । भ० महाबीर 
के समय इस परम्परा के अनेक शिष्य गौतम आदि से मिले थे । इन सब 
ने ही महाबीर के सघ में सम्मिलित होकर हजारों वर्षों से चली आई 
अविच्छिन्न जेन परम्परा को सुदृढ़ किया। पार्श्वापत्यों के महाबीर-सघ में 
सम्मिलित होने के उल्लेख अनेक जैन शास्त्रों में मिलते हैँ" । वास्तव 
में महाबीर ने किसी स्वतन्त्र धर्म की स्थापना नहीं की थी, न किसी 
मौलिक सत्य की उद्भावना ही की थी, उन्होंने तो उसी धर्म का, उसी 
सत्य का जोर्णोद्धार मात्र किया था, जिसका अन्य तीथ्थड्डरों की तरह 
पाश्वनाथ ने उद्धार किया था । 

भ० पाश्वनाथ की माता वामादेवी ने उनके गर्भ मे आने के समय 
एक विशाल नाग को अपने पास से गुजरते हुए स्वप्न में देखा था। 
सवर देब द्वारा उयसगग होने पर नागराज धरणेद्ध ने सपेफणाकार छत्र 


१--उत्तराध्ययन सूत्र २३,१,८६, भगवती सूत्र २-१ । रायपसेनिय 
सूत्रकृताज़ रे ७ 


क ३०३ 


# झदिसा दशेन 


तानकर पार्श्यनाथ की रक्षा की थी। इसके अतिरिक्त पाश्वनाथ स्वय 
भी नागजाति के क्षत्रिय ये, ऐसा कहा जाता है। समवतः इन्हीं कारणों 
से पाश्व॑नाथ का साकेतिक और लाक्षणिक चिन्ह नाग माना गया है । 
उनकी प्रतिमायें भी सर्पफणाच्छादित ही मिलती हैं। ऐसी प्रतिमाये 
सारे भारत में ही मिलती हैं । 

पाश्व॑नाथ से सम्बन्धित पुरातत्व परिमाण की दृष्टि से अत्यन्त 
विपुल है । उसमे दो चीजों का यहाँ उल्लेख कर देना आवश्यक है | 
एक है बोदस्तूप और दूसरे दो शिलालेख | इनसे इतिहास पर एक 
नया प्रकाश पड़ता है । 

बोद्द स्तूप मथुरा के ककाली टीले से खुदाई में उपलब्ध हुआ है | 
इसके सम्बन्ध में कहा जाता" है कि यहाँ पर सातवे तीथंड्डर सुपाश्वनाथ 
की स्मृति में सोने का एक स्तूप बनवाया गया था। फिर पाश्वनाथ 
( तेईसवे तीथंइुर ) के समय इसके चारों ओर ईटों का एक विशाल- 
सस्‍्तूप बनाया गया । आठवीं शताब्दी में वष्पमट्ट सूरि ने इसका जीर्ोद्धार 
कराया था। इस स्तूप की अ्रर्निद्यकला को देखकर ही दूसरी शताब्दी 
में इस पर लेख उत्कीर् किया गया कि इसका निर्माण देवों ने किय्रा था, 
मनुष्य इतनी सुन्दर कृति का निर्माण कर सकें, यह समव नहीं है | 

इस स्तरूप से यह सिद्ध होता है कि भारत में कला के विकास में 
जैनों ने सम्यता के आदिकाल से ही अपना पूरा योग दान किया है! 
यह स्तूप भारत की ज्ञात इमारतों मे सर्वाधिक प्राचीन है । 

शिलालेखों में एक शिलालेख है दानशाला का € #२ वीं 








१--विविधतीर्थंकएप 


# १०६ 


# अद्दिसा के उन्‍नायक चार तौर 


शताब्दी ) जो दक्षिण भारत में उपलब्ध हुआ है, उसमे पाश्व॑नाथ के 
उम्रवंश की बशावली नृप जिनदत्ताय तक दी हुई है। यह मथुरा का 
राजकुमार था, जो दक्षिण मारत चला गया था और वहाँ उसने 
डुम्मच तीर्थ की स्थापना की थी ।* 
एक दूसरा शिलालेख कल्‍्लुरगुड्डु ( जिला सिमोगा, मैसूर सन्‌ 
११२१ ) से उपलब्ध हुआ है । उसमे गगवशावली दी है। इसमें 
उल्लेख है कि जनत्न म० पाश्व॑नाथ को अ्रहिच्छुत्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति 
हुईं थी, उस समय यहाँ प्रियत्रन्धु राजा राज्य करता था। वह राजा 
पाश्वनाथ के दर्शन करने अहिच्छुत्र गया | 
इन शिलालेखों से पाश्वनाथ के भारत व्यापी प्रभाव और उनकी 
अहिसा के सुदूर दक्षिण तक ग्रचार पर प्रकाश पड़ता है। 
भगवान्‌ महावीर ने लोक में व्यापक रूप से फैली हुई हिंसा और 
मासाहार की प्रवृत्ति को अपने लोकोत्तर प्रभाव, साधना और सत्य 
सिद्धान्तों द्वारा रोक दिया, यह इतिहास की 
भगवान्‌ महावीर सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है | किन्तु 
इसका मूल्याइ्ुन करने से पूर्व हमें यह जान लेना 
होगा कि अ्रपने इस व्यक्तित्व निर्माण के लिये उन्होंने न जाने कितने 
जन्मों से साधना की थी। पत्थर हथौड़े की पचास चोट लगने पर टूटता 
है| इस तरह पत्थर तोड़ने का श्रेय उस पचासवबीं चोट को अवश्य 
मिलता है। किन्तु उससे पहले जो उनचास चोटे लगी थी, वे निरथ्थंक 
नहीं गई, पत्थर के टूटने में उनका भी योग कम नहीं है। हमे वृक्ष 
दीखता है, उसका बीज नहीं । किन्तु दृक् को वर्तमान रुप देने मे बीज 
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की तपस्या और उत्सर्ग को एकदम भुलाया नहीं जा सकता | वस्तुतः 
बीज के बलिदान पर ही वृक्ष की महानता टिकी हुई है। यों ही महावीर 
की महानता उनकी जन्म-जन्मान्तरों की अहिंसक साधना की ऋणी है । 
एक जन्म में महावीर बन में भीलों के सरदार के रूप में उत्पन्न 
हुए । नाम था उनका पुररवा | उसकी पत्नी का नाम था कालिका। 
भीलराज का काम था शिकार खेलना, लोगों को लूटना। एक दिन 
दोनों बन में बिहार कर रहे ये, तभी पुरुखा ने देखा-लताओं के गुल्म 
में दो श्रॉले चमक रही हैं। प्रसन्नता से उसका द्वदूय भर उठा, उसने 
घनुष पर शर-सन्धान करना चाहा, तभी कालिका ने उसका शर पकड़ 
लिया-क्या गजन्न करते हो, बहाँ तो वन-देवता विराजमान हैं । पुरुरवा 
आतंक और श्रद्धा से भर गया । वह उस गुल्म के निकट पहुँचा, देखा, 
एक जैन मुनि विराजमान हैं। दम्पति ने उनको नमस्कार किया। 
मुनिराज ने आशीर्वाद दिया-पर्म-लाभ हो । आशीर्वाद देकर उन्होंने 
उपदेश दिया 'भीलराज !! यह मनुष्य-नीवन बड़ा दुलभ है किन्तु तुम 
हो जो इसे दासता में ही यवाये दे रहे हो। भील को दासता की बात 
सुनकर बड़ा आश्वय हुआ | वह बोला--'कौन कहता है, मै दास हूँ । 
मैं भीलो का सरदार हूँ ।” मुनिराज हँस कर बोले-'ठीक है, तुम भीलों के 
सरदार हो, किन्तु क्या तुम अपनी तीन अगुल की जीम के दाप्त नहीं 
ही ? क्या उसी की तृप्ति के लिये ही ठुम जीवो को नही मारते फिरते हो। 
लेकिन शिकार न करूँ तो पेट कैसे भरूँ! भील ने बडी उत्सुकता से 
पूछा । मुनिराज ने कहा-'पेट भरने के लिये तो प्रकृति ने फलफूल, अन्न 
प्रचुर राशि मे उत्पन्न किये हैं | क्‍यों नहीं तुम उनसे पेढ भरते हो | पेट 
भरने का साधन केवल मास ही तो नहीं है ।! मुनिराज की सीख मीलराज 
के हिये को लग गई । उसने शिकार, मास, सब छोड़ दिया । उसे अब 
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जीवन में कुछ शान्ति-सन्तोष और सुख अनुभव होने लगा । अब वह 
अहिसक बन गया | वह सब जीवों से प्यार करते लगा»और बदले में 
सत्र जीवों का प्यार भी पाने लगा । महावीर-जीवन की तैयारी महावीर ने 
अपने इसी भील-जीवन से प्रारम्म की । 

एक जन्म में वे सिंह बने अत्यन्त भयकर, महान्‌ क्र र। सारा बन प्रान्त 
उसकी मयकर ग्जना से हिल-हिल उठता । उसकी दहाड़ से आतंकिंत 
होकर बन के ग्राणी सिकुढ़े सिमटे से रहते । एक बार उसने हिरण का 
शिकार किया। सयोगवश उधर से अजितं जय मुनि श्रा निकले । मुनिराज 
ने सिंह को बोध दिया-'पशुराज !? तुम अपना जीवन क्‍यों पाप में ब्यतीत 
कर रहे हो, तुम एक बार भगवान्‌ आदिनाथ के पौतन्र बने थे, किन्तु 
तुमने सद्धम॑ के प्रचार से विमुख होकर मिथ्यामार्ग ससार में चलाने का 
पाप कमाया । उसमें तुम स्वय डूबे और अनेकों को डूबने का मार्ग खोल 
दिया । तुम एक बार त्रिपृष्ट नारायण बने तीन खण्ड के अ्धिपति | किन्तु 
हिंसा मे लगे रह कर ठुमने अपने लिये नरक के द्वार खोल दिये | तुम 
अनेक बार पशु बने, मनुष्य हुए और देव योनि के सुख भी पाये, किन्तु 
कमी आत्म-कल्याण न कर सके, अब तुम इस पशु-पर्याय में आये हो 
और अपना जीवन हिंसा मे गला रहे हो । चाहो तो कल्याण तुमसे दूर 
नहीं है ।! मुनिराज की आत्मा में से निकले इन उद्गारों को सिहराज 
ने समझ लिया और उसने हिंसा का फिर त्याग कर दिया। बस इस 
जीवन से उसने अहिंसा की जो साधना की वह श्रभग, अ्रखडढ चलती 
रही | 

इसके बाद वे ग्रियमित्र चक्रवर्ती बने घट खण्डाधिपति | किन्तु धर्म 
का विस्मरण तब्र भी न कर सके | ससार के सम्पूर्ण ऐ,्बयं, विलास की 
असीम सामग्री उनकी दासी थी । किन्तु दासी का भोग उन्होंने कभी न 
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किया | उनका जीवन जल से कमल की तरह पाप और वासनाश्रों के बीच 
भी अ्लिपत या । एक पौरुषवान्‌ व्यक्ति की तरह उन्होंने जो पाया, वह 
सब एक दिन साधक की तरह त्याग भी दिया । शारीरिक धुस्तों को पाने 
के लिये उन्होंने एक दिन संसार की सारी सम्पत्ति सत्रह कर ली थी, 
और एक दिन आत्मा के सुख के लिये उस सबको ठुकरा कर बन की 
झोर चल दिये | तब उन्होने अहिंसा की जो सर्वाड्र सम्पूर्ण साधना की, 
उसके कारण ही उन्हें 'तीथंडूर” बनने की सिद्धि मिल सकी | उसके 
चौथे जीवन में वे महावीर बन गये । 

महावीर वैशाली के निकट कुण्डग्राम के राजा सिद्धार्थ की रानी 
त्रिशला के उदर से चैत्र शुक्का त्रयोदशी को उत्पन्न हुए ये | जिस दिन 
से वे गर्भ मे आये, पिता की सम्पत्ति, राज्य के धन-धान्यादि मे बृद्धि 
होने लगी। ऐसे पुए्यवान थे वे। इसीलिये उनका नाम “वर्धमान 
रक्‍्खा गया । उनको देखते ही श्राकाशचारी सजय और विजय के मन 
की शकाये दूर हो गयीं। अ्रतः उन्होने भक्ति विभोर होकर बालक का 
नाम “मन्मति! रख दिया | 

महावीर को जन्म से ही अपूर्व सौन्दर्य, बल और ज्ञान मिला था। 
वे किसी पाठशाला मे जाकर नहीं पढे । तीथंडुर किसी पाठशाला मे 
पढ़ते भी नहीं, वे तो इस लोक व्यापी शास्त्र को बड़ी गहराई से पढ़ते 
हैं। यह लोक ही उनकी पाठशाला होता है, स्वयं उसके गुरु होते हैं 
और स्वय ही उसके छात्र होते हैं, अनुभव उनकी शिक्षा होता है और 
प्रयोग उसकी साथंकता। महाबीर भी इस लोक की पाठशाला में पढ़े 
थे। जीवन के प्रतिक्षण मे होने वाले अनुभवों पर वे गहन, सूक्म चिंतन 
करते ओर उससे वे सही निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयत्ञ करते । बुद्धि के 
बल पर लिखे गये शाख्रों में वह तत्व कहाँ था, जो उनके चिंतन पूर्य 
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अनुभवों में भरा पढ़ा था। सारा लोक ही तो एक विशाल शाख्त्र था, 
जिसे पढ़ने ओर समभकने का वे निरन्तर प्रयत्ञ कर रहे थे। और जब 
उसे उन्होंने एक दिन पूरा जान लिया, तब वे सर्वश्ञ कहलाये 
थे। अस्तु ! 

अपने कुमार-काल प्ले वे अ्रत्यन्त निभेय और साहसी थे | एक दिन 
नगर में एक मत्त हाथी बिगड़ उठा। नगर मे त्राहि-त्राहि मच गई। 
कुमार वर्धभान को ज्ञात हुआ तो दौड़े-दौड़े पहुँचे उस हाथी के पास 
ओर आनन-फानन में उसे अपने वश मे कर लिया। लोगों ने देखा, 
बह मत्त हाथी उनके प्रिय राजकुमार की आजा मानकर एक आशाकारी 
बालक की भाँति चल रहा है । 

और ऐसे ही एक दिन थे खेल रहे थे अपने बाल-सखाओों के 
सग। एक देव को सूझी उनके पराक्रम और साहस की परीक्षा करने 
की । वह भयकर विधधर बनकर वही आकर फुँकारने लगा, जहाँ बालक 
खेल रहे थे। उसे देखते ही आतक में भर कर बाल-सखा चीख-चिल्ला 
उठे और भाग खड़े हुये। किन्तु कुमार वर्धभान के जीवन में भय नाम 
की कोई चीज ही नहीं थी। वे निर्भीक भाव से सर्प के पास पहुँचे। 
उनकी दृष्टि मे करुणा थी, और द्वदग्न मे निश्छुल प्रेम | वे उछले कि 
फन उनके हाथ में, और उसके साथ ऐसे खेलने लगे, मानो वह उनका 
कोई बराल-सखा हो | देव अपने कृत्य पर लजित था | उसने हाथ जोड़ 
कर कहा--भगवन्‌ ! सचमुच ही तुम “अतिबीर” हो । 

यों ही उसका शैशव बीता और यौवन आया। यौवन आया, 
किन्तु यौवन की रगीनियाँ नहीं आयी, यौवन की मादकता न आई। 
यौवन कत्तेव्य की प्रेरणा लेकर आया | वे राज-पुत्र थे,राजसी वैमव 
और गणतन्त्र की सत्ता प्रतीक्षा में खड़े-खड़े कुम्हला रहे थे। वे 
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अधिकार का त्याग कर रहे ये | और कर्तव्य मे निरन्तर रत रहने लगे । 
किन्तु सासारिक कतंव्यों में भी श्रात्मिक कर्तव्य का एक ज्ञण भर को भी 
विस्मरण न कर सके | उनके सारे कमरे निष्काम ये | चिन्तन की प्रवृत्ति 
और भी वेगवती हो गई | थ्रत्॒ उनके चिन्तन का रूप और क्षेत्र और 
मी व्यापक हो गया । पहले वे लोक के रुप, उसकी हर प्रवृत्ति के साथ 
आत्म-कर्तव्य का सम्बन्ध जोड़ने लगे । वे सदा विचारते रहते--लोक में 
अढ़ती हुई हिंसा, मांसाहार की प्रवृत्ति और लोक मानस में समाई हुई 
आर वृत्ति को हटाने के लिये मैं कया कुछ कर सकता हूँ । उसे हटाने 
के लिये उनका सकल्प निरन्तर तीत्रतर होता जा रहा था। साथ ही 
उनमें यह भावना भी प्रबल से प्रत्रलतर होती जा रही थी कि बिना 
सम्पूर्ण आत्म शुद्धि किये लोक-मानस को बदलना क्‍या निरी विडम्बना 
ही न होगी । 

और जब यह सकलप अपने अ्रन्तिम विन्दु ( 0]795४ ) पर जा 
पहुँचा तो तीस वर्ष की श्रवस्था में उन्होने घर, राज्य और ससार की 
सारी वासनाओं को छोड़कर बिराग ले लिया । वे किसी एक अपेरी 
रात में गुपचुप उठ कर बन की ओर नहीं चल दिये । बल्क उन्होने 
अपने विराग की सबको सूचना दी, उसकी आवश्यकता से सबको 
सहमत किया और सबकी स्वीकृति से ही वे घर छोड़कर, अपरिगरही बन 
कर, अकिचन होकर ज्ञातृवडबन में जाकर अशोक बृक्ष के नीचे ध्याना- 
रूढ़ हो गये | उनके आत्म-शोष और आत्म-शुद्धि का प्रारम्भ 
हो गया | 

तपस्या कठिनाइया का स्वेच्छा से गहण हे | कठिनाइयों शारीरिक, 
मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक इढ़ता की परीक्षाये होती हैं। बिना 
कठिनाइयों के सफलता पाने का कोई मजा नहीं । सफलता का रस ही 
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कठिनाइयों की मात्रा पर निर्भर है | महावीर लोक की जिस सर्वोच्च 
सिद्धि के लिये अग्रसर हो रहे थे, उसके लिये वेसी ही कठिनाइयाँ भी 
उनकी परीक्षा के लिये आ खड़ी हुईं । 

वे कमी इन्द्रियों के निर्देश पर नहीं चले, मन की वासना के वश में 
थे कभी न हो पाये | इन्द्रियों और मन का उन्होंने कठोरता से नियमन 
किया । वे सदा तपस्था-रत रहते । कई-कई बार महीनों तक निराहार 
रहकर अपने विकारों को नियन्त्रित करने का प्रयत्न करते रहते | वे एक 
स्थान पर न रह कर सदा बिहार करते रहते । एक बार वे अनाय॑ लोगों 
के लाढ़ देश मे जा पहुँचे । अनायी ने उनके साथ बड़ा अभद्र व्यवहार 
किया । उन्होंने अपने शिकारी कुत्तों को उन पर छोड़ा, और भी अनेक 
शारीरिक कष्ट दिये | किन्तु तपस्वी महावीर अहिंसा की सम्पूर्ण साधना 
का सकलल्‍्प ले चुके थे । उनके मन मे उत्पातियों के विरुद्ध जरा भी 
आक्रोश न आ पाया । क्रोध और दुव्यंवहार के विरुद्ध उन्होंने क्षमा का 
कवच धारण कर लिया | उनकी श्राक्रेशहीन मौन और क्षमाशील 
वृत्ति का अनायों पर गहरा प्रभाव पडा और उन्होने भी अहिंसा की 
महानता के आगे अपना मस्तक भ्रुका दिया, वे भी अहिंसा के भक्त 
बन गये । 

महावीर बारह बं तक नितान्त मौन रहे। आत्मा का सम्पूर्ण सत्य 
पाये बिना लोगो को देने लायक वे अपने पास कुछ पा न रहे थे | किन्तु 
उनके इस मौन में ही सत्य का जो मण्डार भरा पड़ा था, वह भी लोगो 
की निगाह से छुपा न रह सका। उसे पाकर ही वे निहाल हो उठते 
ओर उससे ही लोक-मानस में समाया हुआ असत्य के प्रति जो आग्रह 
था, मृढ़ता और अविवेक का जो मोह था, वह दूर होने लगा। 

उन दिनों दास-प्रथा भारत में प्रचलित थी | इधर उधर से उड़ाई 
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गई सुन्दर स्त्रियाँ चौराहों पर खडी करके बेची जाती थी। शायद श्रावस्ती 
इस व्यापार का मुख्य केन्ध था। सुदूर यवन द्वीपों से सुन्दरी यवनियाँ 
भरुकच्छ बन्दरगाह पर पोतो द्वारा लाई जाती और बहाँ से वे श्रावस्ती 
कौशाम्बी, वत्स, अवन्तिका आदि में भेज दी जाती और यहाँ वे पशुओ्रों 
की तरह बेची जाती । देश के भीतरी भागों से भी इसी प्रकार स्त्रियाँ 
ला लाकर बेची जाती। वैशाली के गणाधिप चेटक की पुत्री सुन्द्री 
चन्दनवाला भी राजोद्यान से उडा ली गई और कई व्यक्तियों को बेची 
गई, किन्तु कोई भी उसके शीलमंग में समर्थ न हों सका । अन्त में बह 
कौशाम्बी के चतुष्पष पर नीलाम की गई। उसे वृषभसेन सेट ने खरीद 
लिया और अपनी पुत्री की तरह उसका लालन-पालन करने लगा । किन्तु, 
उसके इस स्नेह में सेठानी को कुत्सित प्रेम का आभास हुआ | फलतः 
सपत्नीत्व की आग में जलकर उसने चन्दना के केश काटकर उसे विरुप 
बनाने का प्रयत्न किया | उसके हाथो और पैरों में बन्धन डाल दिये। 
खाने को वह डूड़द के वाकले देने लगी। तपस्वी महाबीर एक बार 
आहार के लिये कौशाम्बी पधारे। राजमहज़ के सुस्वादु भोजनों की 
अपेक्षा उन्हे दासी चन्दना के हाथों के बाइले भाये। और इस तरह 
चन्दना के हाथ से बाकले अहण करके उन्होंने जन-जन की आँखों मे 
उँगली डालकर दास प्रथा की बीभत्सता की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया। 
फलतः दास-प्रथा धीरे-घीरे भारत से लुप्त होने लगी। 

अस्थिग्राम मे उन्होंने प्रथम चातुर्मास किया | अस्थिग्राम के नगर- 
वासी एक यक्ष से अत्यन्त अस्त थे, जो अ्रजनमाली के शरीर में प्रवेश 
करके जनता को त्रास दिया करता था। महावीर उसके चैत्य में ही 
जाकर तपस्या लीन हो गये । यक्षु क्रोध से भयकर हो उठा । वह महावीर 
को मारने दौड़ा । किन्तु क्षमा के कवच पर क्रोध की बाण॒वर्षा का क्‍या 
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प्रमाव पड़ता । यक्ष ऋमामूर्ति के चरणों मे लोट गया। 

एक दिन महावीर श्वेताम्बी नगरी के बाहर जा रहे थे। लोगों 
ने उन्हें रोका--“तपस्वीराज ! उधर दृष्टिविष सर्प है। उसकी विष- 
मरी ककार और दृष्टि से ही न जाने कितने प्राण गँवा चुके हैं| उधर 
मत जाइये |” किन्तु महावीर-अजातशत्रु महावीर को इसकी क्‍या 
चिन्ता । वे गये और सर्प के बिल के पास ही जाकर ध्यानारुढ़ हो 
गये । दृष्टिविष्र ने देखा । उसके त्विए यह अपूर्व दृश्य था | कोई एक 
अजनवी स्वय ही मौत को निमन्त्रण देने उसके पास आया था। वह 
भयकर क्रोध से फूकार उठा । ऊपर उड़ने वाले पक्षी तक उसकी विष- 
भरी फुकार से नीचे गिर पड़े। किन्तु उस तपस्वीराज पर जैसे इसका 
कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा था | निष्फल क्रोध निरुपाय होकर और 
भी भयकर हो उठा । उसने बार-बार महावीर को काटना प्रारम्भ कर 
दिया। किन्तु यह कैसा व्यक्ति था, जो न मरता था, न विचलित होता 
था। दृष्टिविष ने भर आँखें तपस्वी की ओर देखा | देखा और देखता 
ही रह गया । दृष्टि में एक सम्मोहन था । तपस्वीराज की सवबे-जीब- 
साम्य-मावना से वह क्र र-मृक सर्पराज भी अभिभूत हो गया। उसके 
नेत्रो की दाहकता मे भक्ति के कण कलभला उठे | वह आत्म-ग्लानि 
और पश्चाताप से भर उठा । उसे अपने कृत्य की लज्जा मे मुंह छिपाना 
कठिन हो गया और तभी उसने सकल्प कर लिया--इस दिव्य पुरुष 
के प्रति किये गये मेरे अपराधों का कोई अन्त नहीं | मैं श्रव ससार के 
सामने किस सुकृत को लेकर अपना सिर उठा सकेगा । मेरे अपराधों का 
जो भी दण्ड हो, वह भी थोड़ा होगा | श्रतः मै आज से अपना कृष्ण 
मुख दुनिया को न दिखाऊँगा |” और तमी से वह प्रायश्वित की अग्नि 
में अपने आपको जलाने लगा अपना फन बिल के अन्दर किये और 
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शेष शरीर बिल के बाहर किये | धीरे-धीरे आतक कम होने लगा। 
लोग उस मार्ग पर होकर आने-जाने लगे। कुछ मनचले अब दृष्टि- 
विष को मरा हुआ जानकर ढेले मारते और तरह सप॑ अपने असीम पापों 
का तठुच्छु सा दण्ड समझ कर शान्त भाव छे सह जाता। अब स्थिति 
यह हो गई कि उसकी देह चुटियल होकर क्षत-विक्ञत हो गई । जगह- 
जगह से रक्त बहने लगा। अ्रत्र चीटियाँ श्राकर उसे काटने लगीं। 
किन्तु एक समय का वह दृष्टिविष सप अब पीड़ा उठा कर भी इसलिए 
करवट नहीं बदलता कि कहीं ये छोटी-मोटी चींटियाँ दध्बकर मर न 
जाये । तपसवी महावीर की अहिसक साधना का यह दिव्य चम- 
त्कार था ! 

बारह वर्ष तक महावीर ने दु्धर तपश्चरण किया । किसी ने उनके 
कानों में कीलें ठोक दीं और कोई अ्रध्ये लेकर उनके समन्ञ आया, किसी 
ने उन पर पत्थर बरसाये और किसी ने उनके मार्ग में पुष्प बिखेरे। 
किन्तु बे दोनों के प्रति ही समदृष्टि थे । न राग था और नद्वेष। 
उनके तपस्या से दीप बलिष्ठ और सुन्दर शरीर पर मुग्ध होकर अनेकों 
ललनाय उनसे काम-याचना करती, अपना प्रणय निवेदन करती और 
कई प्रगल्मा तो निर्लब्न बनकर अपनी देह तक उनके शरीर से घिसती। 
किन्तु उनके मन में वासना जाशत ने होती। कामदेव को जीत जो 
लिया था उन्होंने | इस प्रकार मोह ने लगातार बारह वर्ष तक अपने 
विविध अनुचरों को भेजकर पद-पद पर परीक्षा ली। किन्तु अन्त मे 
जुम्मक आम के निकट, ऋकूकूला नदी के तट पर वैशाख शुक्ला दशमी 
को अन्तिम रूप में और सदा के लिए मोह पराजित हो गया । राग 
और द्वष पर, मोह और प्लाया पर, मोहनीय कम पर विजय पाकर, 
शेष धातिया कर्मों को नष्ठ कर महावीर को कैबल्य की प्राप्ति हो गई | 
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वे सबंश और स्वदर्शी बन गये । वे जीवन्मुक्त परमात्मा बन गये । इस 
आत्म-विजय द्वारा ही वस्तुतः उनको “महावीर! संज्ञा प्राप्त हुई । 

श्रत्र उन्होंने अपना मौन-भग करके जगत्‌ को कल्याण मार्ग बताना 
प्रारम्भ किया । उन्होंने धर्म-चक्र-प्रवतन किया । उनका यह प्रवर्तन ही 
तीथं-प्रवर्तन था, जिसके कारण वे तीर्थड्र कहलाये। श्रब वे मोछ- 
मार्ग के उपदेश के सच्चे अधिकारी बन सके । उन्होंने काशी, कोशल, 
कुसध्य, अश्वष्ट, साल्‍्व, त्रिगत॑, पचाल, भद्रकार, पाट्य्चर, मौभ, 
मत्स्य, सूरसेन, कलिग, कुरुजागल, कैकेय, आत्रेय, काबोज, बाल्हीक, 
यबनभ्रुतिं, सिधु, गान्धार, सूरभीरु, दशेरक, वाडवान, भारद्वाज, काय- 
तोय, तार्ण, कार्ण, प्रच्छाल आदि प्रदेशों में बिहार करके लोक में 
व्याप्त अज्ञान अन्धकार को दूर किया । उन्होंने भूले हुए. जगत्‌ को पुनः 
एक नई दृष्टि दी कि धर्म का मूल श्रहिंसा है। हिसा पर श्राधारित कोई 
कृत्य धरम नहीं हो सकता | वह हिसा चाहे धर्म के नाम पर की गई 
हैं), पितरा और देवताओं के नाम पर की गई हो अथवा जीम के स्वाद 
के लिये की गई हो, वह सभी अ्रधर्म है, पाप है । 

जनता वैदिक क्म-काड के व्यापक प्रचार के कारण तेईसवें तीथड्र 
भगवान्‌ पाश्वनाथ के उपदेशों को मूलती जा रही थी। ऐसे ही "मय 
में भगवान्‌ महावीर ने अहि सा की पुनः प्रतिष्ठा करने के लिये देशव्यापी 
बिहार किया | उनके प्रभावक और तेजस्वी व्यक्तित्व, सर्वशवा और 
महान्‌ अहिसा-सिद्धान्त के कारण बैदिक क्रियाकाड में घुसी हुईं हिंसा 
की धज्जियाँ उडने लगी | हिंसा के ऊपर खड़े किये गये अपने धर्म के 
किले को हिलते देखकर बड़े-बढ़े वैदिक विद्वान्‌ मगवान्‌ महावीर के 
साथ शाख्त्रार्थ करने और उन्हें पराजित करने का दम्म लेकर आये। 
किन्तु वे भगवान्‌ के बीतराग रूप से ही कुछ ऐसे हतप्रम हो गये कि 
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उनका दम्म पानी-पानी हो गया । सबसे प्रथम जिहार प्रदेश का सर्वाधिक 
विश्वत वैदिक विद्वान गौतम अपने पॉच सौ शिष्यों को लेकर आया 
और आया तो महावीर का शिष्य बनकर उनके साथ ही लग लिया, 
उनका ही हो रहा | ऐसे-ऐसे दस और विद्वान्‌ दलब्रद्ध होकर आये 
ओर पहाड़ के नीचे श्राकर ऊँटो का यह दल अपनी महानता का 
दम्भ भूल गया | वह दल महावीर का शिष्य बन गया। ये ग्यारह 
प्रकाड विद्वान्‌ ही भगवान्‌ महावीर के गणघर कहलाये । 

भ० महावीर के उपदेश वस्तुतः नवीन न थे, प्राचीन तीथ्थड्रों के 
उपदेशों के ही नवीन सस्करण थे | वे उपदेशमात्र ही न थे, यह एक महान्‌ 
क्रान्ति थी, जिसने लोक मानस में व्याप्त सारे मूल्यों में महान्‌ परिवर्तन 
ला दिया | यह जगत्‌ की तत्कालीन मान्यताओं के विरुद्ध नवीन मूल्यों 
की स्थापना थी। उनके उपदेश प्राणी-मात्र के कल्याण के लिये थे । 
सभी को उनके धर्म के पालन का अधिकार प्राप्त था, सभी को उनकी 
उपदेश-सभा ( समवशरण ) में जाने का अधिकार था। देव और 
मानव, पशु और पक्षी समान रूप से उस सभा में जाने थे। धार्मिक 
एकाधिकार के विरुद्ध यह आध्यात्मिक जनतन्त्र था, जिसमे उच्च-नीच 
की कल्पना और वर्ग-मेद की किसी मान्यता को कोई स्थान न था। 
इस जीव-साम्य का केवल यही एक बाद्य पहलू न था कि सत्रको विकास 
का समान अधिकार है, सबको विकास का समान अवसर हे, बल्कि 
सबमें जीने की समान इच्छा है, सबको प्राण समान प्रिय है, इसलिये 
किसी को सताने और मारने का भी हमारा अधिकार नहीं है, यह उस 
जीव-साम्य का आन्तरिक पहलू था और जिसे समभाना ही उस ऋन्ति 
का एक मात्र उद्द श्य था। इस आध्यात्मिक जनतन्त्र मे सारे प्रायी 
एक स्थान पर आकर बैठते थे, इतना ही नहीं, बल्कि सहज विरोधी 
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# अहिंसा के उन्‍नायक चार तीर्थक्षर 


प्राणी भी--सॉप और नेवला, सिंह और गाय, भेड़िया और बकरा भी 
एक साथ बैठते थे और उनमे न मारने की भावना रहती थी और न 
मरने का भय । सभी निर्मय, निबेर हो जाते थे। वास्तव में महाबीर 
अहिसा के साकार रूप थे। उनके प्रभाव से भेर-त्याग एक साधारण 
बात थी। 

भाषा के सम्बन्ध मे लोक में एक विशेष मान्यता बद्धमूल हो रही 
थी | संस्कृत भाषा धार्मिक वाइडमय और आमिजात्य वर्ग के लिये 
अनिवाय थी। एक भाषा के प्रति इस व्यामोह ने त्नी और शुद्रो के 
विरुद्ध एक घृणा की भावना फैला रक्‍्खी थी, बल्कि इससे अन्य भाषाश्रों 
का विकास भी अवरुद्ध हो गया था। भ० महावीर के उपदेश लोक- 
भाषा में होते थे, जिसका नाम अ्धे मागधी था । 

उस युग में सारे लोक-मानस को चतुमृखी जड़ता ने घेर रक्‍्खा 
था | लोगों का विश्वास था कि जो उनका है, वही सत्य है, और सब 
तो मिथ्या है। इस तरह सत्य को अपनी मान्यताओं में जकड़ कर पगु 
बना दिया था । सत्य व्यापक है, सापेक्ष है, उनकी मान्यताओ्रो के बाहर 
भी वह मिल सकता है, ऐसी समझ उनमे जग नहीं पाई थी। इससे 
सत्य विकसित नहीं हो पा रहा था । सत्य निश्चित ग्रन्थों के अलावा 
अन्यत्र उपलब्ध नही होता, इस मान्यता से सत्य के अन्वेषण और 
शोध को कोई अवकाश ही नहीं रह गया था। भ० महाबीर ने तन 
लोक को एक नई दृष्टि दी | वह दृष्टि थी सत्य-शोध की । उन्होंने कहा 
था--सत्य सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं । वस्तु के अनेक पहलू होते हैं । 
उसके एक पहलू को ही सत्य मान बैठना शेष पहलुओं का जान-बूककर 
तिरस्कार करना है | उसके एक पहलू में ही समग्र सत्य के दशन पा 
लेना असंभव है। यदि तुम्हें सत्य पाना है तो सत्य के शोध की तुम्हारी 
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$ आ्डिसा-दशन 


इच्छा सतत जागरुक रहनी चाहिये। उसका उपाय है कि तुम दूसरे 
की मान्यता का आदर करना सीखो | उसमें सत्य ढूँढ़ने की ओर तुम्हारी 
वृकत्ति लग जाय । 

और भी एक दृष्टि उन्होंने दी । जन-जन के मन में यह धारणा वद्ध- 
मूल थी कि जगत्‌ का नियमन ईश्वर नाम की एक अलौकिक शक्ति 
करती है | वही हमारे पुण्य और पाप का फल देती है। वह सब शक्ति- 
मान्‌ है। उसके तोष से दिव्य भोग और रोष से रौरव नरक मिलता 
है | कर्म करने का ही तुम्हारा अधिकार है, फल तो उसके आधीन हे। 
इस मान्यता ने व्यक्ति में अनन्त शक्ति है? इस तथ्य को समझने का 
कमी अवसर ही नहीं दिया। अतः भगवान्‌ महावीर ने कहा--सारे 
प्राणियों मे अनन्त शक्ति निहित है । उसका उद्घाटन करना उसके 
ऊपर ही निर्भर है। वह अपने ही कम्ों के पाश में जकड़ा हुआ है। 
उसे कर्म करने का अधिकार है | यदि उसे अपनी शक्ति का भान हो 
जाय और अपने चरम विकास का संकल्प दृटू हो जाय तो उसमे कर्म 
के फल को बदलने की भी छुमता हे । इस प्रकार वह जहाँ कर्म करने में 
स्वतन्त्र है, वहाँ कमं-फल के मोग मे मी वह स्वतन्त्र है । बह हृढ़ सकल्‍प 
लेंकर यदि चाहे तो अपना चरम विकास कर सकता है और इन कर्मों 
के पाश को काटकर स्वय परमात्मा बन सकता है | इस आत्म-विंकास 
के अवरूद् मार्ग को भगवान्‌ महाबीर ने एक बार फिर खोल दिया । 

भ० महात्नीर ने अपने उपदेशों द्वारा नन-जन को एक नई दृष्टि 
दी । इससे जन-जन के मानस में अपनी मान्यताओं की सत्यता को 
परखने का एक नया प्रकाश जग्रा | इस प्रकाश भे उन्होंने देखा कि 
“अन्न तक हम अपने आपको जो समझ रहे थे, वस्तुतः हम वे नहीं 
हैं | अब तक हम समझ रहे थे कि सत्य हमने पा लिया, किन्तु सत्य 


# १९२० 


# अहिंसा के उन्‍नायक चार तीयह्र 


तो अभी हमसे बहुत दूर है । सत्य का हमारा सारा व्यामोह मिथ्या के 
ऊपर टिका था | हम समझ रहे ये--हिंसा धर्म है, क्‍योंकि वेदों ने 
कहा है, ऋषियो ने कहा है, पुरोहितों ने कहा हे । हम समझ रहें थे-- 
देवता बलि से प्रसन्न होते हैं क्योकि वेदों ने कहा है, ऋषियों ने कहा 
है, पुरोहितो ने कहा है। हम समझ रहे थे--पितर हमारे दिये मास 
से ही तृप्त होंगे, अतिथि सेवा का पुण्य मास खिलाये बिना नहीं,मिलमे 
बाला है, क्योंकि,यह वेदों, स्मृतियों और पुराणों ने कहा है । अपने इन्ही 
विश्वासो के कारण हम अन्न तक घोर हिसा करते रहे, हमारे देवता 
क्रर हिसक तने रहे, यशो के हवन-कुड और देवताओं की वेदिकाये 
अगणशित पशुओं की करुण चीत्कारो और रक्त से भरे रहे | वधिक के 
वधालय और हमारे इन पविन्न धमं-स्थानो में क्या अन्तर रहा, हम 
अब तक जान न पाये | भगवान्‌ महावीर ने आज हमसे इस सत्य के 
दर्शन कराये हैं कि “हिंसा अगर धर्म है तो अधर्म क्‍या है ! हिंसा पाप 
है, वह सब परिस्थितियो, सब्च थानों ओर सब कालो में पाप है |! हम 
भी अब समझ गये है कि हिसा पाप है। हमारा अब तक का जीवन 
पापों में बीता और सबसे बड़ी बिडम्बना तो यह है कि हमने ये पाप 
धर्म के नाम पर कमाये। कभी हममे आत्म-विकास की दत्ति न 
जागी । कभी हमने आत्म-शक्ति न पहचानी । हमारी सारी मान्यतायें 
मिथ्या थीं, हमारे सारे आचार, सारे विश्वास, सब कुछ मिथ्या ये |? 

यह था लोक-मानस के उस परिस्पन्द का चित्र, जो महावीर के 
उपदेशों के फलस्वरूप हुआ | पुरानी मान्यतायें टूट-टूटकर गिरने लगीं, 
नये मूल्य उमरने लगे । न केवल मानवीय मूल्य ही बदले, बल्कि मूल्य 
स्थिर करने के दृष्टिकोश भी बदल गये | तब समी अहिंसा की ही 
भाषा में सोचने लगे, अहिंसा की भाषा में ही बोलने लगे। तब श्रुति 
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# अधविसा-दर्शन 


और स्मृतियों के अर्थ बदलने लगे, धार्मिक विश्वास और आचार 
बदलने लगे । शास्त्रीय मान्यतायें और कल्पनाये बदलने लगीं । 

यह मगवान्‌ महावीर का ही लोकोत्तर प्रभाव था कि उन्होंने 
अहिसा का जो व्यापक आन्दोलन और प्रचार किया, उसके फलस्वरूप 
भारत में बाद के सारे धर्मों का विकास अहिंसा के आधार पर ही 
हुआ | यहाँ अ्हिसा की जो प्रतिष्ठा उस समय हुईं, उसी के सस्कार 
अब तक भी भारतीयों में जीवित है । और उसी के फलस्वरूप विदेशों 
में भी अनेक सम्प्रदाय अहिंसा मूलक विश्वासों पर ही पल्‍लवित हुए । 
भ० महाबीर की अहिंसा का समुचित मूल्याकन तब तक नही हो सकता, 
जब तक हम उस काल में घार्मिक और व्यक्तिगत जीवन मे व्याप्त हिसा 
का ठीक आकलन न करे अथवा इसे इस विरोधी पहलू से न सोचे 
कि अगर भ० महावीर न होते तो आज देवालयो के रूप क्या होते 
और भारतीय जनता में मासाहार की प्रवृत्ति वत॑मान की अपेक्षा कितनी 
अधिक होती ! 

वास्तव में म० महावीर ने श्रहिंसा का प्रयोग सा तिक और साव 
कालिक बताया था किन्तु उस युग में व्यक्तिगत आचार धार्मिक व्यव- 
हार और वैचारिक ज्षेत्र में हिसाका जो वेग था, उसके कारण 
अहिसा को इन्हीं क्षेत्रों में प्रयुक्त होने का अवसर मिला और उन क्षेत्रों 
में वह पूरी तौर पर, असदिग्ध रूप में सफल रही । 

जैनधर्म भगवान्‌ ऋषभदेव द्वारा प्ररुपित सिद्धान्तो पर अ्राधारित 
है । उन्ही सिद्धान्तों की व्याख्या समय-समय पर विभिन्न तीथ्थड्रों ने की 
थी। किन्तु बह जिस रूप मे हमे आज मिलता है, उससे भ० महावीर 
का साद्ात्‌ सम्बन्ध है, क्योंकि वे।अ्रन्तिम तीथंड्र हैं और शास्ता हैं। 
अतः यह मानकर चलना होगा कि वर्तमान जैन वाडमय का साज्षात्‌ 
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# अहिंसा के उन्‍नायक चार तौथइर 


सम्बन्ध भगवान्‌ महाब्रीर से है । हमने भी प्रस्तुत पुस्तक में अहिंसा सब धी 
जैन मान्यताओ पर जो प्रकाश डाला है, वह जैन वाडमय के आधार 
पर ही है । इसलिये इसे इस रूप मे भी कहा जा सकता है कि इस पुस्तक 
मे अहिसा के सम्बन्ध में जैन मान्यताओं को लेकर जो कुछ कहा गया 
है, वह भगवान्‌ महावीर का ही उपदेश है । अस्तु 

इस प्रकार आ्राज से ढाई हजार वर्ष पूर्व भारत ने एक ऐसा दिव्य 
महापुरुष उत्पन्न किया, जिसके कारण सारे भारत का मस्तक गौरव से 
ऊँचा उठ सका | उस महापुरुष ने कार्तिक कृष्णा अमावस्या की रात्रि 
में ७२ वर्ष की आयु में निर्वाण-लाभ किया । भारतवासी कृतज्ञता के 
रूप में उसकी स्मृति में आज तक दीपावली मनाते आ रहे हैं। 
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अल, | अर 
आहिंसा की पारिमाषा 


इस प्राणी-जगत्‌ में मनुष्य, पशु, पक्षी और सम्पूर्ण चशाचर प्राणी 
एक दूसरे पर निरंर हैं । अपनी सत्ता की सुरक्षा करते हुए भी वे एक 
दूसरे का पारस्परिक उपकार करते हैं ।१ इस नाते 
अहिंसा की. प्राणियों का एक पारस्परिक सम्बन्ध है और इस 
आवश्यकता क्यों. सम्बन्ध की नींव पर ही प्राणी-जगत्‌ का श्रस्तित्व 
ओर विकास निर्मर करता है। कल्पना कीजिये, 
यदि विश्व में मैं श्रेला ही होता तो क्‍या कमी मेरे साथ दूसरों के 
सम्बन्धा का प्रश्न सामने आता १ और यदि यह प्रश्न सामने न आता 
तो क्‍या विश्व में हिसा-अहिसा की भी कोई समस्या उपस्थित होती ! 
इसका थ्र्थ यह हुआ कि प्राणियों के पारस्परिक सम्बन्ध में से हिंसा 
अहिसा का प्रश्न उपजा है और इसीलिये उसका समाघान भी उस 
सम्बन्ध से ही खोजना होगा | 
जगत्‌ के सारे प्राणियों की भावनायें समान है, इच्छायें समान 
है, अमिलापाये समान है। सभी प्राणी सुख की वाया करते है, दुःख 
से डरते है। सभी प्राणियों को अपने प्राण प्रिय' है, कोई मरना नहीं 
चाहता । यदि प्राणी की इस इच्छा के विरुढ् कोई काय किया जाता 
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है तो असदिग्ध रूप से उसे दुःख का अनुभव होता है। सामान्यतः 
मृत्यु जगत्‌ मे सबसे बड़ी विभीषिका हे, और वही सबसे बड़ा दुःख 
है | इसलिये हर प्राणी मृत्यु के दुःख से बचना चाहता है । 

दुःख के इस दृष्टिकोण को लेकर मेरा दूसरे प्राणियों के साथ जो 
सम्बन्ध होगा, वही हिंसा-अहिसा की कसौटी होगा । 

तब प्रश्न है कि दूसरों के साथ मेरा वह सम्बन्ध किस प्रकार का 
हो । इस प्रश्न का उत्तर अत्यन्त सरल है | निश्चय ही मेरे और दूसरे 
प्राणी के सम्बन्ध के बीच प्राणियों की स्वाभाविक सामान्य इच्छा की 
मान्यता रहनी ही चाहिये और इस प्रकार वह सम्बन्ध उस इच्छा के 
द्वारा नियन्त्रित रहना चाहिए. | इसे और भी अधिक स्पष्टता के साथ 
समर्भे कि मेरे और दूसरे प्राणी के सम्बन्ध का नियामक मेरा दूसरे के 
प्रति वह व्यवहार होना चाहिये, जिसकी अ्रपेज्ञा मैं अपने लिए, दूसरों 
से करता हूँ ) मेरी सतत इच्छा रहती है कि मेरे प्राणों का कोई विनाश 
न करें, कोई मुझे किसी प्रकार की पीड़ा न दे । यही इच्छा दूसरे 
प्राणी की भी रहती है। श्रतः मेरा व्यवहार उसके प्रति यही रहे कि मै 
उसके प्राणों का विनाश न करूँ, उसे अपने व्यवहार से किसी प्रकार की 
पीड़ा का अनुमव होने का अवसर न" दूँ । यदि प्राणियों की पारस्परिक 
निर्मरता का नियामक परस्पर का यह व्यवहार हो तो प्राणी जगत्‌ 
में एक दूसरे के प्रति अमियोग-आक्षेप का अवसर न रहे | तब निश्चय 
ही सभी प्राणी वास्तविक अ्र्थों में एक दूसरे के उपकार में अपना 
सम्पूर्ण योग-दान कर सके | 

जगत्‌ में इस स्थिति की उपादेयता सभी क्षेत्रों में स्वीकृत होने पर 
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# अहिसा-दशन 


भी हम अपने व्यवहार का नियमन प्रायः इस रूप में नहीं करते, 
जिससे यह उपादेय स्थिति विश्व मे आ सके । 

अहिंसा का रूप हम दूसरे के सुख की स्वाभाविक इच्छा का 
निषेधास्मक नहीं है. सम्मान नही करते, दूसरे हमारे खुख की सहज 
कामना को ढुकरा देते है । हमारे व्यवहार से दूसरे 

को पीड़ा होती है और दूसरे का व्यवहार हमारी सतत पीडा का कारण 
बन जाता हैं | लोक भे पीड़ा का यह सतत प्रवाह हमारे ब्यवहार के 
कारण हो रहा है | इस प्रकार हमारा यह व्यवहार विध्यात्मक हो गया 
है । यह व्यवहार नहीं होना चाहिये, इस प्रकार कत्तंव्य की प्रेग्णा में 
से जो रूप निपजा है, वह निषेधात्मक बन गया है। फलत'* अहिसा 
विधेय होने पर भी निषेधात्मक हे | अहिसा के लिये निषेध परक शब्द 
का व्यवहार करने का एक और भी कारण रहा है । इस मानव सुष्टि 
के आदि काल से ही मानव प्रमादी रहा है। वह सदा से ही अपने 
सुख की निरन्तर चेष्टा करता रहा है। उसकी इस चेष्टा से उसके जाने 
या अनजाने दुसरे प्राणियो को त्रास मिलता रहा हे । जब पॉर्चो 
इन्द्रियां, मनन और विवेक के स्वामी मानव की यह दशा रही है तो 
उन प्राणियों के सम्बन्ध में तो क्या कहा जाय, जो इन्द्रियो, मन, 
आर विवेक में से किसी एक से या एकाधिक वस्तुओं से वचित रहे हैं । 
इसलिये मानत्र को और मानव के उपलक्षण से दूसरे प्राणियों को 
उसके इस प्रमाद से सावधान करने के लिये बार-बार यह कहना पड़ा 
है--तू यह मत कर, तू वह मत कर किन्तु अहिंसा ने निषेध परक शब्द 
पाकर भी विधायक रूप ही पाया है। और उसका विधायक रूप रहा 
है-द[ूसरो के और अपने सुख की इच्छा का सम्मान और यह सुख 
दूसरों के और अपने प्राणो के नष्ट न करने के द्वारा ही मिल पाता है। 
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सक्तेप में हमे हिंसा ओर अहिसा को समझना हो तो हम कह 
सकते है कि प्रमत्त मन, वाणी और शरीर द्वारा दूसरो के अथवा अपने 
प्राणों का विनाश कर देना हिसा है" और उसके 
अहिंसा की विपरीत अर्थात्‌ विनाश न करना अहिसा है। 
परिभाषा मन, वाणी और शरीर इनके प्रमाद से 
प्रयोजन है कि जब क्रोध, मान, माया और लोभ 
इन चार कपायों के द्वारा अथवा इनमे से किसी के द्वारा मन, वाणी 
और शरीर, जिन्हे तीन योग भी कहा जाता है, अमिभूत हो, ऐसी 
दशा मे स्व-पर प्राणों का विध्रात कर देना हिंसा कहलाती है ।* 
अथवा स््री कथा, रागोत्पादक कथा, भोजन सम्बन्धी कथा, राष्ट्रो 
विषयक कथा, क्रोध, मान, माया, लोभ, स्पशनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, 
प्राणेद्धिय, चच्चु और श्रोत्रेन्द्रिय, निद्रा और प्रणय इन पन्रह प्रकार 
के प्रमादों में से किसी के द्वारा स्व-पर प्राणों का विनाश कर देना 
हिंसा) है। 
हिसा-अहिंसा को ठीक दिशा में समभने के लिये प्राणो के सम्बन्ध 
में जान लेना अत्यन्त आवश्यक है। प्राण दो प्रकार के हैं-- द्रव्य 
और भाव | द्रव्य प्राणों से प्रयोजन है--पॉच इन्द्रियों ( स्पर्शनेन्द्रिय, 
रसनेन्द्रिय, प्राणेन्द्रिय, चक्ु इन्द्रिय और कर्णेन्धिय), मनोबल, वचन 
बल, काय बल, श्वासोच्छूवास और आयु बल ये दस प्राण। इसी 
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प्रकार भाव प्राणों से तात्यय है--आत्मा के शान्ति, सुख, निराकुलता, 
ज्ञान आदि गुण | 
पूर्वोक्त पन्द्रह प्रकार के प्रमादों में से किसी के द्वारा अपने अथवा 
दूसरे प्राणी के इन द्रव्य और भाव ग्राणों का विधात या वियोग कर 
देना ही हिंसा है । 
द्रव्य प्राणों का विनाश कर देने का अर्थ मार देने या मर जाने 
के रूप में समी मली माँति जानते हैं । किन्तु प्राणी के इन बाहरी और 
प्रगट प्राणों के अतिरिक्त आन्तरिक प्राण भी होते है, इस 
पर जैन शासन में विशेष बल दिया गया है। इन आन्‍्तरिक ग्राणों- 
आत्मिक गुणों का विनाश राग, द्वे प, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, 
हास्य, भय, शोक, जुगुप्ता आदि द्वारा होता हे। वास्तव में इन 
बिकारों की जाणति और प्राडर्भाव होने से आत्मा के गुणों का विधात 
हो जाता है | उदाहरण के रूप में क्रोध से आत्मा की शान्ति नष्ट 
होती है, मान से मुदुता, माया से ऋजुता और लोभ से शुच्िता तिरो- 
हित हो जाती है | 
इस पूर्बोक्त विवरण से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निजी 
और अन्य के द्वब्य और भाव प्रायों के विनाश रो हिंसा के चार रूप 
दी जाते है--? स्वभाव हिसा, २ स्वर द्रव्य हिसा 
दृब्य और ३ पर भाव हिसा और ४ पर द्रव्य हिसा | 
भाव हिंसा है किसी परिस्थिति वश, बाध्यता या आवश 
में एक व्यक्ति जब श्रात्मघात के लिये उद्यत 
होता है, उस समय उसके मन मे जो अन्तद्द नव होता है, आकलता 
का विराद विद्रप उसक सामने आ खड़ा होता है, उसके कारण उसके 
मन की शान्ति और सन्तोष, उसकी आत्मा का सुख और शुचिता नष्ट 


# र८ 


# अइ्विसा की परिभाषा 


हो जाती है। यह उसकी स्वभाव ग्राण-हिसा है । 

किसी श्त्र से, विष से, ऊपर से कूदकर, रेल के आगे लैटकर, 
गले में फन्दा लगा कर, पेट्रोल आदि छिड़क कर और आग लगा कर 
अथवा दूसरी किसी विधि से यदि वह अपघात कर लेता है, तो यह्‌ 
उसकी स्व द्रव्य प्राश-हिंसा हुई । 

सम्मब्र है, व्यक्ति अपधात का प्रयत्न करने पर भी वह सफ़ल न 
हो सके, न मर सके, किन्तु न मरने पर भी उसने आत्मघात तो कर ही 
लिया, क्योंकि उसकी आत्मा की शान्ति और सुख तो उतने समय के 
लिये नष्ट हो ही गये । और यदि वह अपघात करने में सफल भी हो 
जाता है तो आत्मा की--जो वास्तव भें अविनश्वर है--वाह्य प्राणों- 
आयु, श्वासोछृवास आदि के विनाश से वास्तव में ही कोई उल्लेख 
योग्य हानि नहीं हुई | जन्म और मुत्यु की परम्परा में उस आत्मा को 
मृत्यु के पश्चात्‌ नवीन जीवन मे ये प्राण तो फिर भी मिल जाने सभव 
हैं । उसकी वास्तविक हानि तो उसके आन्तरिक गुणों के विनाश में 
है। इस दृष्टि से इन दोनों ही स्व॒हिसाओं में स्वभाव-हिंसा अधिक 
उल्लेख योग्य है और वास्तव में स्वभाव-हिंसा के कारण ही ख द्रव्य 
प्राणो का विघात हिंसा की कोटि में गिना जा सका है। 

स्व भाव और द्रव्य प्राणों की हिंसा की त्तरह व्यक्ति दूसरे प्राणों 
के भाव और द्रव्य ग्रायों की हिंसा भी करता है। जब्र वह अपनी 
प्रवृत्ति या किसी कार्य के द्वारा दूसरे प्राणी के मन में क्ञोम, मोह, 
लोभ आदि उत्पन्न करके उसकी मानसिक शान्ति भंग कर देता है, उसे 
आत्मिक सुख से वचित कर देता है, तब वह व्यक्ति उस प्राणी के भाव- 
प्राणों की हिंसा करता है । और जन्र वह उस प्राणी के वाहय प्रा्शीं 
का विनाश करता है, तब वह उसके द्रव्य प्राणों की हिंसा करता है। ' 


# १९६ 
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विश्व में आज ऐसे कितने व्यक्ति होंगे, जो भगवान्‌ महावीर 
द्वारा बताये जीवन के इस सत्य से परिचित हों। वास्तव में यह एक 
विडम्बना ही है कि व्यक्ति दूसरे को मार कर आत्व-सन्तोष की छुलना 
करता है किन्तु उसे यह आमास तक नहीं होता कि वह जब क्रोधा- 
विष्ट होकर, अभिमान वश, धोखा देकर या स्वार्थ से प्रेरित होकर 
दूसरे को मारने को उद्यत होता है तो दूसरा व्यक्ति मरेया न मरे, 
मारने वाले ने तो आत्म-हिंसा कर! ही ली, क्योंकि वह अपने गुणों 
से उतने समय तक वचित रहा । 

इसी दृष्टिकोण से भगवान्‌ महावीर ने हिसा और अ्रहिंसा की 
व्यापक व्याख्या करने हुए उद्घोषणा की कि शग, दे ष आदि का आत्मा 
में प्रादुभव हो जाना ही हिसा है श्रौर इन विकृतियों का उत्पन्न न 
हीना अहिंसा: है। 

वास्तव में हिंसा और अहिंसा की कसौटी ये विक्ृतियाँ हैं | 

अहिसा की इस आम्यस्तरोन्मुखी व्याख्या के कारण एक समस्या 
अवश्य उपस्थित हो जाती है--क्या इस ग्रकार की अहिंसा विश्व के 

सम्पूर्ण व्यक्तियों के लिये सभव है १ क्‍या इन 
अहिंसा पाक्नन. विक्ृतियों से अपने आपको सुरक्षित रखना सबके 
के दो प्रकारा लिये सभव है? निश्चय ही सबके लिये यह्‌ 
सभव नही है कि मन में किसी प्रकार का क्रोध, 

अभिमान, छलना, स्वार्थ-मोह आदि उत्पन्न न होने दे, बचन और 
शरीर से इन विकारों को कॉकने न दे । और फिर इन त्रियोगों से न 
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स्वय हिंसा करे, न दूसरों को हिंसा की प्रेरणा दे और न हिंसा के कार्यों 
में अपनी कोई सहमति प्रगट करें। व्यावहारिक जगत्‌ से न सबकी 
परिस्थितियाँ इसके अनुकूल हैं ओर न सबमे इस प्रकार की इच्छा या 
शक्ति ही है। अतः आध्यात्मिक जीवन को दो विभागों मे बॉट दिया । 
एक वे व्यक्ति, जो सम्पूर्ण सासारिक वासनाओं पर विजय पाकर, मोह 
के सम्पूर्ण जालो से निकल कर उच्च साधनामय जीवन व्यतीत कर रहे 
है | दूसरे वे व्यक्ति, जिन्हें जगत्‌ के विभिन्‍न क्षेत्रों में व्यावहारिक और 
सक्रिय सहयोग देना पड़ता है और मर्यादाओं को लेकर जो आध्यात्मिक 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं| पहले प्रकार के व्यक्ति ग़हत्यागी होते हैं, 
जो निग्नन्थ मुनि कहलाते हैं | दूसरे व्यक्ति श्रावक कहलाते है। मुनि 
हिसा का सर्वथा त्याग कर देते हैं | वे मन, वचन, काय से और कृत 
कारित अनुमोदन रूप किसी प्रकार की हिसा नहीं करते ।१ किन्तु 
श्रावको को अनेकों सासारिक दायित्व ओढ़ने पड़ते हैं । अतः वे त्रस- 
जीवों की हिसा का त्याग कर देते है और प्रथ्वी, जल, अग्नि, बायु 
और वनस्पति, जो स्थावर जीव कहलाते हैं, इनकी हिंसा का त्याग 
अशक्य होने पर भी इनकी भी इथा हिंसा का त्याग कर देते हैं ।* 
यहाँ त्रसजीबों से श्राशय जगत्‌ के उन सभी जीवों से हैं, जिनमें 
से किन्हीं के केवल स्पश॑नेन्द्रिय और जिह्मा ये दो ही इन्द्रियाँ होती हैं, 
जैसे लट, गिड़ोये आदि; किन्हीं के केवल स्पर्शन, जिहा और नाक 
ये तीन इन्द्रियाँ होती हैं, जैसे चींटी, चींदा, जूं आदि; किन्हीं के इन 
तीन इन्द्रियों के अतिरिक्त श्रॉखे और होती हैं, जैसे भोंरा, विच्छू- 
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ततैया श्रादि; और किन्हीं के स्पशंन, रसना, घाण, चन्धु और कर्य ये 
पाँचों इन्द्रियाँ होती हैं, जैसे पशु-पत्ती, मनुष्य, देव, नारकी आदि । 

संक्षेपत: अहिंसा को सशत और परिस्थितिवश एक निश्चित 
मर्यादा में पालने वाले गहस्थी होते हैं, जबकि यगहत्यागी मुनियों के लिये 
अहिसा का पालन बिना शर्त और मर्यादा के सर्वाज्ञ रूप से उनके 
आवश्यक कत्तंव्यों में बताया गया है| 

वैसे देखा जाय तो श्रद्विसा का इस प्रकार का सर्वाज्न पालन अ्रत्यन्त 
कठिन प्रतीत होता है, शक्ति की दृष्टि से नहीं, किन्तु इस दृष्डि से कि 
सारे लोक में, जल में, थल में, आकाश में सर्वत्र ही तो जीव व्यास हैं। 
मनुष्य सारे आचार-विचार और आआहार-विहार का नियमन करके भी 
जीव-हिंसा से क्या बचा रह सकता है १* उसके शरीर के अग संचालन 
आर यहाँ तक कि उसकी श्वास और शरीर की वायु तक से 
सूक्म जीवों का विधात अ्निवाय है। इस प्रकार की शका का मन में 
उदय होना समव है । किन्तु जब हम एक जैनमुनि के आचार-विचार 
का सूक्म विश्लेषण करते हैं शोर उसके आहार-विहार का एक तटस्थ 
प्रेत्च॒क के रूप में गहराई से अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि जैन- 
मुनि महान्‌ संयमी होते हैं। वे यथाशक्य जीव-हिंसा से बचने का 
प्रयत्न करते हैं, सम्पूर्ण चेतन जगत्‌ के प्रति उनका आत्मौपम्य-दर्शन 
अत्यन्त तेजस्वी होता है। इसलिये संयमी जीवन के नाते हिंसा समच 
नहीं है ।* वास्तव में तो अहिंसा का सर्वाज्ञ पालन सभव है या नहीं? 
इस प्रकार का विकल्य तभी समव है, जब एक सयमी जीवन का माप 
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हम अपनी सकीर्ण दृष्टि और सीमित शक्ति के पैमाने से करने लगते 
है, क्योंकि एक सयमी का जीवन जगत्‌ के सामान्य जीवन से विलक्षण 
होता है | * अ्रस्तु 
इसी प्रकार सशत और मर्यादित अहिसा का पालन करने वाले 
गहस्थी जनो के समक्ष भी अभ्रहिसा की दृष्टि से कई समस्‍यायें आती 
हैं--(१) एक गहस्थ को अपने पारिवारिक जीवन 
गृहस्थ की. भें अग्नि जलानी पड़ती है, बुहारी लगानी पड़ती 
अहिंसा-मर्यादा है, घर के अन्य काम करने पड़ते हैं। इन सबमे 
हिंसा होती है । (२) वह जीवन-निर्वाह की जिस 
भी प्रणाली को अ्पनाता है, वह जो भी उद्योग-व्यवसाय करता है। 
उसमे ही कम या अधिक हिंसा अवश्य होती है। (३) कई बार उसके 
समच्ष समस्या आ खड़ी होती है, जत्र कोई दुष्ट प्रकृति (गण्डा) मा 
बहन की लज्जा के अपहरण का प्रयत्न करता है; कभी कोई चोर-डाकू 
हमारा धन लूटने का दुस्साहस कर बैठता है; कभी कोई श्र हमारी 
मातृममि पर आक्रमण करके उसे गलाम बनाने को प्रइत्त होता है। 
इन सन्न परिस्थितियों में उस व्यक्ति के क्या कत्तंव्य हैं, जो कि अहिंसा 
का सर्वाज्ध सम्पूर्ण पालन करने के लिये नियमबद्ध नहीं है, बल्कि जो 
अहिंसा का पालन एक मर्यादित क्षेत्र में ही कर रहा है। (४) और 
ऐसी परिस्थिति में हमारे क्‍या कर्तव्य हैं, जब हम संकल्पपूर्वक हिंसा 
करने को उद्यत होते हैं या हिंसा कर डालते हैं। ये चारों ही समस्‍यायें 
विचारणीय हैं । 
जैन शासन में इन चारों ही समस्याओं पर विस्तार से विचार 
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किया गया है और गहस्थियों की समस्यात्रों और परिस्थितियों को 
ध्यान में रखकर इनका व्यावहारिक समाधान किया गया है। घर 
गहस्थी के कार्यों मे, उद्योग व्यवसाय में और अनीतिमूलक और 
विरोधी व्यवहार करने वाले के प्रति हिंसा की संभावना को ढालना 
गहस्थ के व्यावहारिक जीवन की दृष्टि से अशक्य है। इन स्थितियों मे 
भी उसका कत्तेव्य अवश्य है कि यथा समव वह हिंसा की मात्रा कम 
करने का पयत्न करे । वास्तव में अपरिहाय परिस्थिति मे भी जो साव- 
धान और जागशवत रहता है, जो यत्नवान्‌ होते हुए भी हिंसा की अनि- 
वाय॑ता में भी उत्पन्न संवेदनशील भावनाओं के साथ विवेक का साथ 
नहीं छोड़ता, वास्तव में बह उस अपरिहाय हिसा के प्रति कभी सम- 
भौता नहीं करता, बल्कि वह्‌ सर्वाज्ञ अहिंसा के पालन की अपनी 
अयोग्यता और सामथ्यहीनता के लिये निरन्तर अपनी भर्त्मना करता 
रहता है | वह अपने व्यवहार और विचार में पूर्ण अहिसा का विकास 
होता हुआ देखना चाहता है और निरन्तर उसके लिये संचप्ट 
रहता है । 

किन्तु जहाँ तक संकल्पपूर्वक हिसा करने का प्रश्न है, वह कभी 
इसे स्त्रीकार नही करता । वह जीवन-यापन और जीवन-निर्वाह आदि 
के जो कार्य करता है, उनमे भी वह जान-बूककर या सकत्प पूर्वक 
कोई हिसा नहीं करता; वह जीवन के हर काम निष्काम और निरीह 
भाव से करता है; सासारिक जीवन में उससे जो हिसा बन पड़ती है, 
उसमे उसकी कोई इच्छा तो नही है किन्तु बह विवशता का परिणाम 
है। और इस प्रकार वह मन से, वचन से, शरीर से न सकल्पपूर्वक 
किसी को मारता है, न दूसरे व्यक्ति को किसी की हत्या करने 
के लिये कहता है और न किसी हत्या का, हिंसा का अनुमोदन ही 
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करता है |* 
इस प्रकार भगवान्‌ महाबीर के धर्म का अनुयायी अपने व्याव- 
हारिक जीवन में सही अर्थों में एक प्रकार से निष्काम कर्मयोंगी होता 
है | वह आरम्मी, उद्योगी और विरोधी हिंसा का त्याग तो नही कर 
पाता है, किन्त॒ सकल्पपूर्वक किसी की हिंसा करने, जान-बूक्रकर किसी को 
पीड़ा देने का सवंथा त्याग कर देता है और इस प्रकार उसके जीवन में 
होने वाली सभी अपरिहाय हिसा को वह सबथा प्रभावहीन कर देता है | 
यहाँ हमने जिस हिंसा शब्द का बार-बार प्रयोग किया है, वह 
सीमित श्र में ही प्रयुक्त नहीं किया गया , किन्तु वह तो असख्य 
अकृत्यो का उपलक्षुण मात्र है। वास्तव में उसमें 
हिंसा शब्द एक व्यापक उद्ं श्य निहित है। श्सीलिये यहाँ 
ध्यापक अर्थो' में. यह निर्देश करना अत्यन्त आवश्यक है कि हिसा 
शब्द के क्या पर्याय हैं अथवा बह किन श्र्थों में 
प्रयुक्त किया जा रहा है। जैन वाडम्मय में उसके निम्नलिखित ३० 
नामो और श्रर्थों का उल्लेख मिलता* है--(१) प्राणिधात (२) शरीर 
से जीव का उन्मूलन (३) अविश्वास (४) आत्मघात (४) अक्ृत्य (६) 
घात (७) वध-बन्धन आदि द्वारा किसी को मारना (८) भार लादना 
(६) उत्पात-उपद्रव (१०) किसी प्राणी के अगों-इन्द्रियों का भग करना 
(११) खेती आदि के काम में आरम्भ समारम्भ (१२) किसी की आयु, 
बल, सामथ्यं आदि के कम करने का प्रयत्न (१३) मृत्यु (१४) असयम 
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(१४) सेना द्वारा आक्रमण (१६) प्राणों का व्युपरमण (१७) परभव 
सक्रामण कारक (१८) दुर्गति प्रपात (१६) पाप-कोप (२०) पापल (२१) 
ज्छविच्छेदकर-शरीर का विच्छेद करने वाला (२२) जीवितान्तकर 
(३२३) भयकारक या भयकर (२४) ऋण श्रर्थात्‌ दुःख या पाप कारक 
(२५) बन्न अर्थात्‌ बज़ की तरह कठोर (२६) परितापकर (२७) विनाश 
(२८) नियतना (२६) लोपन (३०) गुश-विराधना । 
उपयुक्त प्रकार की हिंसा के करने वाले व्यक्तियों को भी जेन वाड्‌- 
मय" में विभिन्न संज्ञाये दी गई हैं, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं-- 
(१) पापी (२) चशए्ड (३) रुद्र (४) छद्र (४) साहसिक (६) 
अनाये (७) निधु ण॒ अर्थात्‌ जिसके छृदय में से पापों की श्रति समस्त 
लज्जा और घृणा नष्ट हो गई है। (८) इसंश (६) महाभय (१०) 
प्रतिमय (हर प्राणी के लिये भय कारक) (११) अतिमय (इससे-मृत्यु 
से बड़ा भय दुसरा नहीं है) (१२) भायनग (चित्त में उद्वेग पैदा करने 
वाला) (१३) त्रासक (१४) अनाय॑ काम करने वाला (१५) उद्वेगकर 
(१६) निरपेक्ष (जिसको दूसरों की प्राण-रक्षा की कोई अपेक्षा नहीं है) 
(१७) निर्द्र्म (अधर्मी) (१८) निर्षिपास (दूसरे प्राणी के प्रति न 
स्नेह है) (१६) निःकदण (निर्दय) (२०) नरकाबास निधनसमन (२०) 
मोह भय प्रंवततंक (२२) मश्ण वैसनस्थ (मरण द्वारा प्राणियों का मन 
दीन करने वाला)। 
हम यहाँ जब्च अहिसा शब्द का प्रयोग 
अरटिसा का विराटू करते हैं, तब्र हमारा श्राशय उसके व्यापक अथथों से 
रूप होता है। अ्रहिसा का तो वास्तव में एक विराट 
रूप है, जिसमें ससार के सम्पूर्ण सत्य, अखिल 





१- भरन व्याकरण सूत्र प्रे० आ० सत्र है 


ऋ १३६ 


# अहिंसा की परिभाषा 


सुकृत्य ओर सारे पुण्य विधान अन्‍्तर्निहित हैं | जेन* वाड्मय में अहिंसा 
के इस विराट्‌ रूप के कारण ही ६० नामों का उल्लेख मिलता है। ये 
नाम अहिसा के केवल नामान्तर नहीं है, अपितु वह जिन व्यापक 
अ्र्थों मे ली जाती है, उनका निदर्शन है ! ये नाम इस प्रकार हैं-- 
(१) निर्वाण (२) नि ति (३) समाधि (४) शान्ति (५) कीर्ति (६) 
कान्ति (७) रति (८) विरति (रत) (६) सूत्राग (१०) तृप्ति (११) दया 
(१२) विमुक्ति (१३) ज्ञान्ति (१४) सम्यत्तवाराधन (१५४) महान्त-पूज्य 
(१६) बोधि (१७) बुद्धि (१८) घृति (१६) समृद्धि (२०) ऋद्धि (२१) 
वृद्धि (२२) स्थिति (२३) पुष्टि (२४) नन्‍्दी (२५) भद्रा (२६) विशुद्धि 
(२७) लब्धि (२८) विशुद्ध दृष्टि (१६९) कल्याण (३०) मगल (३१) 
प्रमोद (३२) विभ्ति (३३) रक्षा (३४) सिद्धावास (३५) अनाश्रय (३६) 
केवली-स्थानक (३७) शिव (३८) समिति (३६) शील सयम (४०) 
शील घर (४१) सवर (४२) गुप्ति (४२३) व्यवसाय (४४) सन्तोष (४५) 
यज्ञ (४६) आयतन (गुणों का) (४७) जवन (अध्ययन) (४८) अ्रप्रमाद 
(४६) आश्वास (४०) विश्वास (५१) सब्न को अभय (५२) अनाघात 
(४३) निर्मलता (५४) पवित्रता (४३४) श्रुति (५६) पूजा (४७) 
विमला (५४८) प्रभासफा (४६) निमंला और (६०) तरती (तरणी) 
अहिसा के लिये यहाँ जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वे 
अपने में स्वय स्पष्ट हैं और उनसे यह प्रतीत होता है कि अहिंसा केवल 
सीमित ञअर्थों में (हिंसा न करना? इतनी ही नहीं है, श्रपित्‌ उसका ज्षेत्र 
अत्यन्त विशाल और व्यापक है ( प्राणी-जीवन की तमाम अ्रच्छाइयाँ 
और अच्छे काम ये सारे ही अहिंसा मे अन्तभूत हो जाते हैं। इसे इस 
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# १३७ 


# अदिसा दशन 


प्रकार भी कहा जा सकता है कि ससार में जितने गुण हैं, जितने पुण्या- 
चार हैं, उन सबके लिये एक अहिसा शब्द का प्रयोग किया जाता 
है। और इस प्रकार का प्रयोग सभवतः केवल जैन वाड्मय में ही 
उपलब्ध होता है | 
वास्तव मे जैन शासन में अहिंसा को उसके उपयुक्त सर्वोच्च स्थान 
प्रदान किया गया है। उसने धर्म की परिभाषा अहिंसा की भूमिका पर 
की है और पाप की परिभाषा हिंसा की भुमिका 
जैन शासन में. के आधार पर।” वास्तव से विचार किया जाय 
झहिसा का स्थान तो हिसा से बड़ा ससार में कोई पाप नहीं है 
ओर अहिंसा से बटकर कोई घर नहीं हे । जैसे 
ससार में परमाणु से छोटा और आकाश से बडा कोई पदार्थ नहीं हे, 
इसी प्रकार ससार मे धर्म का लक्षण अरहिसा के अतिरिक्त कोई दूसरा 
नहीं हो सकता ।* हमारी विनम्र सम्मति से ससार के विभिन्न धर्मों की 
सत्यता की एकमात्र कसौटी यह हो सकती है कि उसमे अहिसा को 
क्या स्थान प्रदान किया गया है।? इस हृष्ठि से यदि जनधर्म के 
सम्बन्ध मे विचार करें तो यह असन्दिग्ध रुप से कहा जा सकता है कि 
जैनधम ने श्रहिसा को न केबल आचार और बिचार के क्षेत्र म ही 
प्रमुखता दी है, अपितु उसके सम्बन्ध में जो सूक्ष्म विश्लेषण किया हे, 
उससे समस्त जेन दर्शव ही अहिसा-दर्शन बन गया है। 
जेनधर्म के चिन्तन के क्षेत्र मे जो अ्रहिसा “प्राण-व्यपरोपण की 
निवृत्ति? से प्रारम्भ हुई, वह जीवन के समस्त क्षेत्रा मे उठने वाली 
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# १३८ 


% अइदसा की परिभाषा 


समस्याओं का युक्ति सगत समाधान देती हुईं समस्त चेतन जगत के 
साथ समता का सम्बन्ध स्थापित करके, जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव 
कायम करके विकास के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हो गई । 
व्यावहारिक जगत्‌ में कोई एक प्रयोग सारे व्यक्तियों के लिये 
उपादेय बन सकता है, इसमें हमें भारी सन्देह है | हम सन्देह कह कर 
उस प्रयोग के व्यावहारिक पक्त के साथ अन्याय करते हैं। अतः यह 
कहना उपयुक्त होगा कि व्यावहारिक दृष्टि से सभी प्राणियों की, सभी 
व्यक्तियों की अपनी-अपनी मर्यादायें हैं, शक्ति और योग्यता भी सबकी 
भिन्न-मिन्न है। इसलिये उनकी भावना, रुचि मी जुदा-जुदा है। श्रतः 
उनके रोग की औपधि मी मिन्न-मिन्‍न ही होगी। जैनधर्म न॑ सबकी 
मर्यादाओं ओर शक्तियों का समीकरण करके विभिन्‍न परिस्थितियों 
और योग्यताओं वाले व्यक्तियों के लिये अहिसा की विभिन्‍न कोियाँ 
निर्धारित की है और इस तरह अहिसा को केवल आदर्श न रख कर 
उसे व्यावहारिक रूप प्रदान कर दिया हे | अहिसा की सर्वोच्च कोटि 
पर पहुँचना अहिसा की प्राथमिक भूमिका पर चलने वाले व्यक्ति के 
लिये कठिन नहीं, असमव तो बिलकुल नहीं | उसके लिये जिस 
साधना की अपक्षा हे, उस साधना के लिये आत्म-बिश्वास 
के साथ केवल सकलप भर करने की आवश्यकता है। वास्तव 
में आत्मा जिस रहस्य से आइत दिखाई देती है, आत्मविश्वास के 
« चरण बढ़ते ही रहस्य के परत खुलते दिंग्वाई देने लगते है। तत्र रहस्य 
रहस्य नहीं रह पाता, तन्न आत्मा अपने समस्त सत्यों के साथ प्रदीम, 
प्रकाशित हो उठती है और उस प्रकाश मे ही सम्पूर्ण चेतन-लोक के 
साथ उसकी समता स्थापित हो जाती है ।" यही अहिंसा का सर्वोच्च 
कल 27002 कक 24200: पक 20६ 
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# १३६ 


# अविसा दर्शन 


विकास और “आत्मौपम्य दर्शन हे ।* 

जैनघर्म ने “आत्मौपम्य दर्शन की इस कोदि तक पहुँचने के लिये 
आचरण की कई सीठियाँ बताई हैं और सारे आचरणो का एकमात्र 
झाधार अहिसा रकक्‍्खी है ।* 

अहिसा के इस दर्शन के कारण ही जेनघर्म जगत्‌ को व्यवस्थित 
कर्म फिलौसफी दे सका, स्थादवाद जैसे महान्‌ सिद्धान्त का जन्म हो 
सका, अत्यन्त व्यवस्थित जीव-विज्ञान का उदय हो सका, और सबसे 
अधिक वह जगत्‌ चेतन और अचेवन जगत्‌ के अखिल रहस्यों को 
भेदकर, विश्लेषण की अ्रपनी विशिष्ट प्रणाली द्वारा सत्य को सामने 
रख सका | कुल मिला कर जैनधर्म जो है, वह अहिंसा का ही एक 
रूप है, एक विशिष्ट नाम है। और यह कि यदि जेनधर्म मे से 
अहिंसा को निकाल दिया जाय तो सभवतः जैनघर्म नाम का कोई 
धर्म, दर्शन और सिद्धान्त जगतू में नहीं रह जायगा, यह जितना सत्य 
के निकट है, उतना ही यह कहना भी सत्य के अत्यन्त निकट होगा कि 
यदि जैन धर्म में से अहिसा को निकाल दिया जाय तो विश्व भे अ्रहिंसा 
के व्यवस्थित रूप के दर्शन दुलंभ हो जायँगे । और तब एक बिराट्‌ 
अभाव जगत्‌ के समक्ष आ खड़ा होगा, जिसकी पूर्ति का कोई उपाय 
उसके समक्ष न होगा । 

बस यही जैनधर्म में अर्हिसा ऋा स्थान परखने फी एकमात्र 
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की 9 न 
हिंसा ग्रेर यहिसा : एक ग्रधययन 


जब हम हिंसा और अ्रहिसा के सम्बन्ध भें कुछ श्रधिक गहराई से 

विचार करते हैं तो अनेकों प्रश्न, अनेको उलभने हमारे समक्ष आ खड़ी 

होती हैं। कई बार तो ऐसी परिस्थितियों आ जाती हैं, जब हमे 

अहिंसक कार्यों मे हिंसा का सदेह हो उठता है और कई हिसक कार्यों 

में अहिसा का भ्रम हो जाता है। इन उलभनों का युक्ति-सगत सम्रा- 

धान पाना अहिंसा-दर्शन को समझने के लिए आवश्यक है और जैन 

धरम ने हिंसा-अहिंसा का अत्यन्त सूच्म विश्लेषण करके हमें ये समाधान 
दिये हैं । 

वास्तव में हिंसा का क्‍या कारण है, यह विचार कर लेना सबसे 

प्रथम अवश्यक है । इस विचार की आवश्यकता इसलिये अ्रनुभव होती 

है, क्‍योंकि कई बार एक सी क्रिया होने पर भी 

हिंसा का कारण उसके परिणाम भिन्न भिन्‍न प्रकार से देखे जाते 

हैं । उदाहरणतः--एक डाक्टर एक रोगी का 

आपरेशन करता है। डाक्टर चाहता है और प्रयत्ष भी करता है कि 

आपरेशन सफल हो जाय । किन्तु उसके प्रयज्ञों के बावजूद भी रोगी मर 
जाता है । 

एक मोटर द्राइवर अपनी मोटर ले जा रहा है। अ्रकस्मात्‌ ही 

एक बच्चा सड़क पार करने के लिए तेजी से दौड़ता है। ड्राइवर उस 


%# अ्टिसा-दश न 


बालक को बचाने का प्रयत्ञ करता है | किखु बच्चा मोटर की चपेट में 
आर जाता है और मर जाता है। 

एक तीसरा व्यक्ति अकेले मे किसी मुसाफिर को जाते हुए देखता 
है। वह उसका माल लूटने के लिए उस पर टूट पड़ता है । मुसाफिर 
रक्षा के लिए प्रतीकार 'करता है तो बह डाकू उसे, छुरा मोंक देता है 
ओर मुसाफिर इससे मर जाता है। 

ये तीनों ही व्यक्ति गिरफ्तार होकर मजिस्ट्रंट के समक्ष उपस्थित 
किये जाते हैं । यद्यपि मामला स्पष्ट है | तीनों ही केसो मे मृत्यु हुई है 
ओर उसकी सजा फॉँसी है, किन्तु फिर भी मजिस्ट्र ८ इन तीनों केसों में 
एक सो क्रिया होने पर भी तीनों को एक सा दण्ड नहीं देता | वह 
कानूनी दृ्टकोणु से उन तीनों की मशा, भावना पर विचार करता हैं 
ओर उसके अनुसार ही फैसला सुनाता है। चेंकि डाक्टर की मावना 
रोगी को मारने की नहीं थी, किन्तु बचाने की थी। श्रत' वह डाक्टर 
को निदाप्र मानकर रिहा कर देता है | ड्राइवर की मशा भी बालक को 
मारने की नहा थी, बल्कि बचाने की थी, फिर भी कुछ श्रसावधानी हो 
गई, जिससे बालक दब्न कर मर गया। अतः मजिस्ट्रेट उसे इस 
असावधानी के जुप् में छु. माह की सजा मुनाता है। और डाकू--उस्की 
मशा अच्छी नहीं थी | उसने जान बूककर मुसाफिर को मार डाला। 
अतः मजिस्ट्रेट उसे फॉसी की सजा सुनाता है| 

इसका निष्कर्ष यह निकला कि फल क्रिया के आधीन नहीं, भावों 
के आधीन है। यदि भावनाओं में क्रोध, श्रभिमान, कपठ, स्वार्थ, राग- 
द्ेष आदि हैं तो ऊपरी तौर पर भले ही दया का आडम्बर किया जाय, 
विश्वास में लेने के लिये मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाय, किन्तु 
आन्तरिक दुभावनाओं के कारण उसकी सारी क्रियायें हिसा ही कहला- 


के डरे 





# हिंसा.और अददिसा 


येगी । और यदि हृदय में प्रेम है, रक्षा की भावना है, तो ऊपर का 
कठोर व्यवहार भी अहिसा कहलायेगा। जैसे माता अपने बालक को 
ताड़ना देती है, किन्तु उसके अन्तर में बालक के प्रति जो स्नेह उछल 
रहा है, हित-कामना व्याप्त है, उसके कारण वह ताडना भी हिसापूर्ण 
कृत्य नही कही जा सकती । 

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि जिन कार्यों मे हृदय 
में कपाय ( क्रोाधादि ) हो तो वहाँ हिंसा माननी चाहिये ओर हृदय में 
कपाय न हो, रागद्वेघष न हो तो वे कार्य अहिसा के अन्तर्गत 
मानने चाहिये ।* 

यह आवश्यक नहीं कि किसी प्राणी का घात होने पर ही हिसा 
कही जाय | एक सयमी व्यक्ति प्रतिक्षण सावधान रहता हैं कि उसके 
कारण किसी जीव का घात न हो जाय, किन्तु फिर भी उसकी अजान- 
कारी में कुछ सूच्म जीवो का घात हो जाता है | किन्तु केबल जीव-घात 
के कारण ही यह हिसा नहीं कहा जा सकता । दूसरी ओर एक व्यक्ति 
क्रोध मोह आदि में भर कर किसी प्राणी को मारने का प्रयज्ञ करता है, 
किन्तु वह प्राणी बच जाता है । फिर भी उस व्यक्ति का यह काये 
आध्यात्मिक जीवन में हिंसा के अतिरिक्त और कछ नहीं कहा जा 
सकता | वास्तव में किसी प्राणी का धात हो या न* हो, आत्म-परिणाम 
( आत्म भावना ) ही हिसा-अ्रहिंसा के निर्णायक तथ्य हैं । 

यदि और भी गहराई से विचार किया जाय तो जिस प्राणी के 
मन में कषाय का उदय हुआ तो भले ही दूसरे प्राणी का वह घात कर 
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# ऋषसा-दशंन 


सका या नहीं, दूसरे का अनिष्ट कर सका या नहीं, किन्तु उसने 
आत्म-घात अवश्य कर लिया ।” आत्म-घात का 
पर-घात बनाम अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि अपने जीवन का, 
आर्म-घात प्राणों का अन्त कर लिया गया। लोक-व्यवहार 
मे स्वामाविक ढग से, दूसरे के प्रयत्नों से होने 
वाले जीवन के अन्त को मृत्यु कह्दा जाता है और अपने अयत्नों से 
ह।ने वाले अपने जीवन के अन्त को आत्म-घातव कहा जाता है। किन्तु 
वास्तव में आत्म-घधात इसके अतिरिक्त और कुछ है । आस्तिक-परम्परा 
में जन्म और मृत्यु आत्मा के नये शरीर की प्राप्ति और उस शरीर के 
त्याग के नामान्तर मात्र हैं। प्राप्त शरीर अवश्य त्यागना है, मले ही 
वह अपने प्रयत्नों से त्यागा जाय या स्वाभाविक विधि से, यह विशेष 
महत्व की बात नहीं है । किन्तु महत्व की बात यह है कि जन्म-मृत्यु की 
अनवरत :इछुला में सदा प्रवाहित रहने वाला एक आत्म-तत्व है, 
उसके गुणों का कितना हास हुआ और कितना विकास हुआ | जब 
राग, दव ष, कषाय आदि के द्वारा उसके सहज गुणों का हास होता है 
तो वह उसका आत्म-घात कहलाता है। 
ओर इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति दूसरे प्राणी के प्रति दया 
दिखाता है तो क्‍या वास्तव में ही वह केवल जीव-दया* है! नहीं, 
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+ हिंसा और श्रहिसा 


वह जीव-दया के अतिरिक्त आत्म-दया भी है | जब वह दूसरे प्राणी 
के प्रति दया दिखाता है या उसका हित-साधन 
जीव-दया बनाम करता है तो भले ही दूसर प्राणी उसके प्रयत्नों 
आसत्म-दया. से न बच सका हो, भले ही दूसरे प्राणी का हित- 
साधन न हो सका हो, किन्तु उस व्यक्ति ने 
आत्म-दया अवश्य कर ली; आत्म-हित-सपादन अवश्य कर लिया, 
क्योंकि उतने समय के लिये वह इन कषायों से मुक्त हो सका और 
इस तरह अपने सहज-गुणो (शान्ति, सन्तोष-निराकुलता आदि ) का 
विकास कर सका। 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि वास्तव में हिसा और 
अहिसा का निर्णय उसके कार्यों से नहीं, बल्कि भावनाओं से किया जा 
सकता है । जैसे एक किसान है | बह हल जोतता 
हिंसा अहिंसा का है । कृषि सम्बन्धी अन्य कार्य करता है। इन 
निर्णायक तत्व-भाव सत्र कार्यों में असख्य प्राणियों का विधात हो 
जाता है | दूसरी ओर एक महछियारा है। वह 
जाल लेकर तालाब पर जाता है। सुबह से शाम तक उसके जाल में 
केवल पॉच मछलियाँ आती हैं। इस दृष्टि से मछियारे की अपेक्षा वह 
किसान अधिक हिंसा का भागी होना चाहिये । किन्तु नहीं, तथ्य इसके 
विपरीत है । किसान की भावना उन असख्य जीवों के वध की नहीं 
है । वे तो सयोगवश मर गये। इसलिये वह असख्य प्राणियों की 
हिंसा के पश्चात्‌ भी अ्रहिंसक कहलायेगा | मछियारा प्रातः से सध्या 
तक भले ही सख्या की दृष्टि से केवल पॉच मछलियाँ पकड़ सका या 
एक भी न पकड़ पाया, किन्तु दिन भर प्रत्येक छश उसकी भावना 
हिंसापूर्ण रही | अतः वह न मारते हुए भी हिंसक ही कहा जायगा। 
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# झहिसा दर्शन 


इसके अतिरिक्त एक और भी तथ्य है । इस जगत्‌ में जल, थल 
और आकाश में कोई स्थान ऐसा नहीं, जहाँ जीव न हो।१ आ्राकाश 
में प्रत्येक प्रदेश मे जीव ठसाठस भरे हुए हैं। ऐसी दशा में क्‍या यह 
सभव है कि हमारे कारण उनमें से अनेकों जीवों का घात न हो ।* 
अत्यन्त सयमी पुरुष की शारीरिक क्रियाश्रों से भी अनेक प्राणियों की 
मुत्यु समव है। यदि मुत्यु को ही हिंसा का निर्णायक तथ्य स्वीकार कर 
लें तो क्या इस प्रकार ससार में कोई अहिसक कहा जा सकेगा ? यह 
तक सगत भी नहीं लगता । यह तो स्वीकार किया जा सकता है कि 
अजशानता पाप है, प्रमाद पाप है, इसलिये उस सयमी व्यक्ति पर 
अशानता अथवा थोड़े बहुत प्रमाद का रोष लग सकता है, यह तो 
सभव है | किन्तु उस पर हिसा का दोष तो कदापि नही मढ़ा जा सकता, 
जिन जीवों की हिंसा का उसे ज्ञान तक नहीं है, जिनके मारने के 
सम्बन्ध से उसके मन में कमी भावना तक उदित नहीं हुईं । इसलिये 
अन्त में हमारे पास हिंसा-अ्रहिंसा के निर्शय के लिये एक ही कसौटी 
शेष रह जाती है---भाव३ । यदि भावों को हिंसा-अहिसा का माध्यम 
स्वीकार न किया जाय तो फिर बन्धन और मुक्ति, ससार और निर्वाण 
की व्यवस्था ही ऋठिन हो जायगी | 

जब हिंसा-अहिंसा का माध्यम भाव स्वीकार कर लिया तो इसमें 
कोई संदेह नहीं रह जाता कि भावों के माप पर ही हिंसा और अहिंसा 
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# हिंसा और ऋट्टसा 


का फल निष्पन्न होगा | इसी आधार पर एक व्यक्ति के भाव जब 
हिंसा रूप परिणत हो जाते हैं, तब वह व्यक्ति 
हिंसा का फल भले ही हिंसा का कोई कार्य न करे, किन्तु फिर 
भी उसे हिंसा का फल भोगना ही होगा। इसी 
प्रकार यदि किसी व्यक्ति की किसी शारीरिक क्रिया के कारण किसी 
जीव का विधात भी हो गया हो, यदि उस व्यक्ति के अन्तर में कपाय 
का उदय नहीं आया तो निश्चित रूप से वह विधात (हिंसा) का फल 
नहीं भोगेगा |" 
वास्तव में भावों को हिंसा-अहिंसा का निर्णायक तथ्य मान लेने 
के उपरान्त ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि बह उनके फल के दृष्ठि- 
बिन्दु से अत्यन्त अद्भुत प्रतीत होती है । किन्दु उस परिस्थिति का 
समाधान हमें तत्काल प्राप्त हो जाता है, जब हम भावनाञश्रों को फल 
का निर्णायक मानकर उस पर विचार करते हैं। वास्तव! में प्रास फल 
से हम पूर्व भावनाओं का अनुमान लगा सकते हैं और बतमान माव- 
नाओ्रों से आगामी फल की कल्पना कर सकते हैं । 
ओर तब हमे यह स्वीकार करने मे कोई संकोच नहीं होता 
कि कभी-कमी क्रिया के परिमाण की दृष्टि से अल्प हिंसा करने 
पर भी उसका फल बहुत अधिक मिलता है, क्योंकि हिंसा करते 
समय उस प्राणी की भावनायें कषायों (क्रोधादिं) से अत्यन्त कल्लुषित 
थीं | दूसरी ओर कभी-कभी कोई कारणवश परिमाण की दृष्टि से हिंसा 
बहुत कर डालता है किन्तु क्रोधादि का वेग भावनाओं में श्रत्यन्त 
अल्प रहने के कारण उसे उस महाहिंसा का फल भी श्रत्यल्प 
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मिलता है | 

कभी-कभी दो व्यक्ति मिलकर हिसा सम्बन्धी एक कार्य करते हैं । 
किन्तु दोनों व्यक्तियों के माव-परिणाम मिन्‍न-मिन्‍न होने के कारण उन्हें 
उस का का फल भी मिन्‍न-मिन्‍्न ही प्राप्त होता है।* 

कभी-कभी ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि हिंसा का कार्य एक 
व्यक्ति करता है, किन्तु उसका फल अनेक जनों को उठाना पड़ता है ।३ 
जैसे भारत में अनेक स्थानों पर तीतर, बटेर, मेरा आदि का युद्ध 
कराया जाता है, दशहरा आदि पर धार्मिक अनुष्ठान मानकर मैंसा, 
अकरा श्रादि मारा जाता है, स्पेन मे एक पर्व विशेष पर एक व्यक्ति का 
बैल से युद्ध कराया जाता है। इन समारोहों को देखने के लिए हजारो 
और लाखों व्यक्ति जाते हैं। उस समय लड़ने वाले या मारने वाले 
प्राणी के मन में ही हिंता की रौद्रता नहीं रहती, किन्तु असख्य दर्शकीं 
के मन में उस क्रर कर्म के समर्थन में कहे जाने वाले बचनों मे तथा 
उनकी शारीरिक अनुमोदना मे भी हिसाजन्य क्र सता के दर्शन होते 
हैं। अतः उस हिसा का फल हिंसा करने वाला केवल वही एक व्यक्ति 
नहीं उठाता, बल्कि उस हिंसा की अ्रनुमोदना करने वाले वे असख्य 
व्यक्ति भी भोगते हैं । 

इसी प्रकार कभी हिंसा तो श्रनेक व्यक्ति करते है और फल एक को 
भोगना पड़ता है | * जैसे एक राजा अपने स्वार्थ, अहकार या दूसरे 
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कारण से किसी देश पर आक्रमण कर देता है। उसकी सेना में लड़ने 
वाले निरीह सैनिक अनिच्छा पूर्वक उसके आदेश पर अनेक गाँवों को 
भी जलाते हैं, अनेक मनष्यों को मारते भी हैं; अतः इस काय॑ में 
हिंसा का फल उस राजा को ही लगेगा । सैनिक तो वास्तव में अपनी 
कषाय के ही उत्तरदायी होगे | 

कभी-कमी हिंसा के समान कार्य में भी एक को हिंसा का फल 
मिलता है और दूसरे को अहिंसा का | जैसे--एक व्यक्ति को मारने के 
लिए कोई व्यक्ति तलवार लेकर दौडा | दूसरी ओर से आते हुये मनुष्य 
ने इस परिस्थिति को देखा तो वह उस व्यक्ति को बचाने के लिए 
दौड़ा | आक्रमणकारी और वह रक्षक व्यक्ति दोनों आमने सामने श्रा 
गये । आक्रमणकारी ने रक्षक को बाधा मान कर अत्यन्त क्रुरताप्‌व॑ंक 
उस पर प्रहार कर दिया । दूसरी ओर उस दयात्तु रक्षक ने उस व्यक्ति 
की रक्षा के लिये अ्रपनी तलवार से ग्राक्रमण का निरोध किया । किन्तु 
इस संग्राम में दोनों ही मर गये । वास्तव मे दोनों ने एक दूसरे की 
हिसा की थी | किन्तु फिर भी आक्रमणकारी को हिंसा का फल मिलेगा 
और रक्षक को अ्रहिंसा का |" 

इस जगत में ऐसी भी परिस्थिति सभव है, जिसमें हिंसा होने पर 
भी अहिंसा का फल मिले और अहिंसा होने पर भी हिंसा का फल 
भोगना पढ़े ।* जैसे डाक्टर करुणाबुद्धि से ग्रापरेशन करता है। उसके 
कारण रोगी को कष्ट होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर भी 
डाक्टर को उसकी करुणा भावना का फल मिलेगा | दूसरी ओर कोई 
३-- पुरुवार्थ सिदयुपाद २६ 
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७ अऋदिसा दशन 


व्यक्ति अपनी हानि से छुब्ध होकर किसी बकरे को मारता है। उधर 
से कोई धूत॑ निकल आता है। वह उस क्रूद्ध व्यक्ति को किसी प्रकार 
शान्त कर देता है और अपनी करुणा से प्रमावित करके उससे वह 
भकरा ले लेता है | बकरे को ले जाकर वह उसे मार देता है। तो वास्तव 
में उसकी बह अहिंसा नहीं थी, श्रहिंसा के छुद्मवेष में हिंसा थी और 
उसे उस हिंसा का ही फल भोगना होगा ! 
इस चेतन-जगत्‌ में संवेदनशील मानस को लेकर भी मनुष्य अनेक 
प्रयोजनों के लिए हिंसा किया करता है। वह बुद्धि ओर विवेक का 
स्वामी है। जगत्‌ के अन्य प्राणियों से उसमें कुछ 
दिसा का प्रयोजन विशेषतायें हैं | अपनी इन विशेषताश्रों के कारण 
वह सृष्टि के सम्पूर्ण जीवधारियों का मूभेन्‍्य बन 
गया है। उसे प्रकृति ने जो शक्ति दी है, उस शक्ति का उसने एक ओर 
आत्म-कल्याण, आत्म-विकास मे उपयोग किया है तो दूसरी ओर उसने 
अपने दम्म और स्वार्थ के पोषण के लिये दुरुपयोग भी किया है। 
समवतः सदुपयोग की अपेक्षा दुरुपयोग ही अधिक किया है । इसलिये 
आज विश्व में इस मनुष्य नामघारी जन्तु को विश्व के न केवल सारे 
प्राणी ही सन्देह और भय की आकुल दृष्टि से देखते हैं, अपित॒ मनुष्य 
मनुष्य को भी अत्यन्त भय और सदेह की आशकित नजगरों से घूरता 
है। उसकी अतृत आकाज्षाओं ओर अदम्य लालसाओं ने धरती और 
आकाश, जल और पवत सब कहीं साग॑ बना लिया है । उसने जलचर, 
थलचर, चतुष्पद, छाती से चलने वाले, भुजाओं से चलने वाले, बन- 
चारी, नम-चर सभी जीव जन्तुओं, पशु-पक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली 
है। इनको मारना आज उसका विनोद बन गया है। उसका दम्भ 
विजय की सावकालिक घोषणा करते रहने को अत्यधिक उत्सुक रहता 
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# हिंसा और अटष्टिसा 


है | इसीलिये वह इन पशु-पक्तियों की लाशों को अपनी देह के ऊपर 
वस्र और आच्छादन, यहाँ तक कि आवश्यकता की हर वस्तु पर 
लपेटने में गौरव का अनुभव करता है। विजय ने प्रतिशोध को और 
भी अधिक प्रदीस्त कर दिया है। इसलिये वह उन पशु-पक्तियों को भून 
कर और कच्चा, मसाले मिला कर और नीरस जैसे भी बने खाने में 
तृष्ति का अनुभव कश्ता है । उसकी प्रतिशोध की यह भावना इस जीवन 
में ही शान्त नहीं हो पाती, मरने के बाद भी उसकी छुधा इन निरीह 
प्राणियों के कलेवरों से शान्त हो पाती है। उसकी तरह उसके देवता 
भी भूखे मेड़िये बने घूमते हैं। और उनकी सर्ंग्राही जीभ निरपराध 
और निर्बल पशु-पक्तियों के रक्त और मास के लिये लपलपाती रहती 
है | उसकी धर्म-भावना असहाय प्राणियों की बलि द्वारा साथंक हो 
पाती है | कैसी विडम्बना है यह ! 

जैन धर्म के मनस्वी तत्व-चिन्तकों ने मानव के मानस का सूक्ष्म 
अध्ययन करके उसकी विविध प्रद्तत्तियों की मीमासा की है और उसके 
उन सब उद्देश्यों और प्रयोजनों का एक अध्ययन प्रस्तुत किया है, 
जिनके लिये मानव हिंसा करता है। संक्षेप में उसके ये प्रयोजन निम्न 
भाँति हैं... 

चम, वसा, मास, मेद, रुघिर, यकृत, फुप्फस, मस्तक, दृदय, आँतें 
फोफस, दन्त, अस्थि, मजा, नख, नेत्र, कान, स्नायु, नाक, धमनी, सींग 
दाढ़, पूँछ, विष, बाल इन वस्तुओं के लिये प्राणियों की हिंसा करते हैं। 

मधुमक्खियों आ्रादि को मधु के लिये, जुए, खटमल, मच्छर, मक्खी, 
आदि को अपने शरीर सुख के लिये, रेशम के कीड़े, रेशम की चिड़ियाँ, 
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# पहएे 2 


# अहिसा-दशंन 


आदि को बस्नरों के लिये, सीप-शख, मूँगा आदि के जीवों को अल- 
करण के लिए मारते हैं। 

वे कृषि, पुष्करिणी, बावड़ी, कए, सरोवर, तड़ाग, चिति, चैत्य, 
खाई, आराम, विहार, स्तूप, गढ़, द्वार, गोपुर, किवाड़, अटारी, चारिका 
सेतु, प्रासाद, चठः शाला, भवन, भोपड़ी, गुफा, दुकान, शिखरबन्द 
देवालय, मण्डप, प्याऊ, देवागरतन, तापसाश्रम, भूमि-गृह, इनके निर्माण 
के लिये हिंसा करते हैं । मिट्टी, सबर्ण, धातु, नमक आदि के लिये 
पृथ्वी कायिक जीवों की हिसा करते है । 

स्नान, पान, भोजन, वस्त्र धापन, शौच, श्राचमन आदि के लिए 
जलकायिक जीवों की हिंसा करते हैं । 

पचन, पाचन, जलाना, प्रकाश, शक्ति, आदि के लिए श्रप्ि- 
कायिक जीवों कीं हिंसा करते हैं । 

सुप्यंक, व्यजन, तालबृन्त, पहु, पत्र, हथेली, वस्त्र, धातु आदि से 
पब्नकायिक जीवों का घात करते हैं । 

आगार, परिचार, मोदकादि भक्ष्य, चावल आदि भोजन, शयना- 
सन, कुर्सी, पलंग आदि फलक, मूसल, श्रोखली, वीणादि तत, नगाड़े 
ढोलक, मृदक त्रादि वितत, आतोद्य ( अन्य बाजे ), वहन ( जहाज 
अआदि ), तागा-मोटर वाहन, मण्डप, विविध प्रकार के भवन, तोरण, 
बिटक्क, देवकुल, जालीदार कमरे, जीने, नियेह, चन्द्रशाला, वेदिका, 
नि:श्रेणी, द्रोणी, चगेरी, शह्बु, छोलदारी, पात्र, प्याऊ, तापसाभ्रम, 
सुगन्धित चुण, माला, विलेपन, वस्र, यूप, हल, रथ (वाहन) युद्ध की 
गाड़ियाँ, शिविका, सकढ़ों व्यक्तियों को ले जाने वाली गाड़ी, जहाज, 
छोटी सवारी याड़ियाँ, अद्ालक, चरिका, द्वार, परिषा, रहेंट, शूली 
भाले, लाठी, बन्दूक आदि शतप्नी, तत्रवार आदि श्र, खपरैल, पलंग, 


७ रेट 


# हिंसा और अ्दिसा 


आदि घर के उपकरण, इत्यादि कामों के लिए वृक्षो-तरुओ की हिंसा 
करते हैं | 
ये मक्ुय इन जीवों को क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति 
अरति, शोक के वश होकर और धर्म, अथथ, काम की इच्छा से स्वाधीन 
पराधीन, प्रयोजन और निष्ययोजन त्रस और स्थावर जीवो की हिसा 
करत है । 
कोई प्राणी दुःख नही चाहता," कोई प्राणी मृत्यु नही चाहता, सभी 
को दु.ख से भय लगता है, मृत्यु से भय लगता है। जो बात स्थय को 
अप्रिय है, वह दूसरों को भी अग्रिय है। जो व्यव- 
हिंसा क्‍यों त्याज्य हार स्वय दूसरों से नहीं चाहता, वह व्यवहार दूसरे 
है! प्राणी भी नही चाहते । श्रत: जिस कार्य से प्राणी 
के मन में दुःख और क्लेश का अनुभव हो, वह काये हिंसा है। अ्रतः 
वह कार्य नही करना चाहिये |* लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है कि 
जो स्वयं तो एक तिनका चुभाने से पीड़ा का अनुभव करता है, वह 
व्यक्ति दूसरों के शरीर में किस प्रकार छुरी भोंक देता है,, वह किस 
प्रकार दूसरों पर गोली चला देता है, किस प्रकार वह दूसरों पर श्र 
प्रहार कर देता है । 
वास्तव में जीने की इच्छा प्रत्येक प्राणी का प्रकृति प्रदत्त अधिकार 
है । प्रकृति ने प्रत्येक प्राणी की सुख सुविधा की व्यवस्था की है । उस 
सुख सुविधा का अपहरण करके, जीवन का विनाश करके हम न केवल 
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# डे 


# अऋद्टिसा-दशेन 


प्रकृति के साथ बलात्कार करते हैं, अपितु उन प्राणियों के प्रति 
अन्याय और शोषण भी करते हैं। और स्वयं शोषण करके दूसरों 
के द्वारा हमारा शोषण होने की दशा मे हम उस अन्याय का 
विरोध करने का अपना श्रधिकार खो बैठते हैं। वास्तव में शोषण, 
अन्याय और बलात्कार दूसरे की असहायता और दुबंलता का दुरुपयोग 
है, चाड़े यह व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति का हो, चाहे यह मनध्य द्वारा किसी 
प्राणी का हो । ओर यह सन्न हिसा है। 
इसी तरह मृत्यु जिस प्रकार सबको अप्रिय है, उसी प्रकार मृत्यु का 
भय भी सबको श्रप्रिय है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मृत्यु से 
मृत्यु का भय अधिक त्रासकारी है। फॉसी में जितनी पीड़ा होती है, 
उससे अधिक फॉँसी की विभीषिका मे होती है| क्योंकि फांसी का दुःख 
एक सीमित अवधि में ही समाप्त हो जाता है, किन्ठ फॉँसी की सभावना 
में व्यक्ति के प्राणों कोजी एक विभीषिका का बातावरण दबोचे 
रहता है, उसके कारण उसके प्राण रु थे रेधे से रहते हैं । वह चौबीसों 
घटे, प्रतिक्षण फॉसी की प्रतीक्षा की घड़ियों में अवर्णशनीय वंदना का 
अन भव करता रहता है। भय का यह वातावरण एक सबल निबंल को 
अआतकित करने की दृष्टि से बनाता है | जिससे निशत्रेल को अधिक पीड़ा 
आनुभव होती रहे । निर्बल की इस पीड़ा के अनुभव में सब॒ल को 
आनन्द आता है। 
इस प्रकार हिंसा मृत्यु, पीड़ा, शोषण, अन्याय, अत्याचार, बला- 
त्कार, आतक का नाम है | हिसा एक ऐसा विधान है, जिसमें केवल 
अहं? है, चाहे वह अह” अहकार हो, स्वार्थ हो, क्रोष हो. या उसका 
कोई रूप हो । उस अह के लिये श्रपनी वासना, अपनी इच्छा की पर्ति 
की चेष्टा होती है। दूसरों की इच्छा, अधिकार का कोई सम्मान नहीं 
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# हिंसा और अवटिसा 


होता | हम दूसरों की इच्छा का सम्मान नहीं करते दूसरे हमारी इच्छा 
का सम्मान नहीं करते । इससे बैर उत्पन्न होता है। बैर से क्रोध, क्रो 
से प्रतिशोध होता है। इस प्रकार एक बार की हिंसा से बेर का एक 
चक्र" चल जाता है। हम दूसरों को मारने, दुःख देने की चिन्ता में 
रहते हैं, दूसरे हमें मारने, हमें दुःख देने की चिन्ता में रहते हैं। इस 
प्रकार संसार में हर प्राणी के मन में दूसरे से भय, दूसरे से घुणा और 
दूसरे के प्रति अविश्वास रहता है | और यही संसार के दुःख का एकमात्र 
कारण है | 

वैर की इस परम्परा का श्रन्त इस जीवन में ही नहीं हो जाता, वह 
दूसरे जीवनों में भी चलती रहती है। इस प्रकार एक बार की हिंसा 
अपने पीछे वैर की एक लम्बी परम्परा छोड़ जाती है | उससे दुःखों की 
जो परम्पपा चलती है, उसमे अनेक जीवनों की सुख शान्ति ड्रब 
जाती है | 

इस दृष्टि से कल्पना कीजिये कि इस प्रकार एक प्राणी, एक व्यक्ति 
कितने ग्राणियों को कष्ट देता है, कितने प्राणियों की हिंसा करता है । 
उन सभी प्राणियों के बैर का उसे भागी बनना पड़ता है। उस बैर का 
फिर वह स्वय प्रतिशोध लेता है। इस तरह एक प्राणी असख्य प्राणियों 
के बैर के चक्र मे उलझ जाता है और इससे उसे अनेक जन्मों तक 
भीषण यातनाओं में पड़कर छुटपटाना पड़ता है। इस तरह एक प्राणी 
अपने कत्यों द्वारा न जाने कितने प्राणियों को बैर करने के लिए 
उत्तेजित करता रहता है और इस तरह अपने साथ उन्हें यन्त्रणाश्रों के 
चक्र में अपने साथ सम्मिलित कर लेता है । 

वस्तुतः यह हिंसा ही है, जिसके कारण प्राणी को इस जीबन में 


3-- सत्र कृताज़ झ० रे गा० ७ 
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और अन्य जीवनों में शोक," भय, दुःख और समस्त प्रकार के दुर्भाग्यों 
का असद्य सार उठाने को बाध्य होना पड़ता है। उसे ससार के श्रत्यत 
अवाछुनीय जीवनों में (नरक, ति्यञज्च आदि) में जाकर महृदूभय, 
अविश्रान्त वेदना का अनुभव और फ़िर पाप कर्मो के चक्र में पिसना 
पड़ता है |? 
वात्तव में हिसा स्वंभत-द्वोह है | प्राणियों के साथ द्रोह करके 
किसी शुभ कार्य की आशा नहीं की जा सकती | 
इन सब कारणों से हिसा त्याज्य है। क्योंकि हिसा स्वय में एक 
क्र कर्म है। उसके करते समय दुःख, उसके परिणाम में दुःख। हिंसा तो 
बस्तुत: दुःख का ही दूसरा नाम है। 
कल्पना कीजिए, ससार के सारे क्रर॒कर्मा व्यक्ति एक स्थान पर 
बैठे है। एक व्यक्ति दहकते हुए कोयलों से भरे हुये एक लोहे के पात्र 
को सडासी से पकड़ कर लाता है और हर कर 
अहिंसा का भ्राघार कर्मा और हिंसक व्यक्ति से कहता है--आ्राप बिना 
सब -सत्व समभाव किसी चीज की सहायता के कोयलों से भरा यह 
है पात्र अपने हाथ पर रख लीजिये। किन्तु वे 
व्यक्ति उस जलते हुये पात्र को उठाने के लिए 
तैयार नहीं होते । क्योंकि उन्हें हाथ जल जाने का भय है। तब वह 


३--शानाणंव सगे प श्लो० ४८ 
तत्वाय सुत्र अ० ७ सु० ३-३० 
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सत्र कृताह़ अ० ७ गाथा १-२-३ 
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% हिंसा और अ्दिसा 


व्यक्ति उन सबसे पूछता है--हाथ जल जाने से क्‍या हो जायगा ! वे 
कहते हैं--दुःख होगा । तब वह व्यक्ति उनसे कहता है--जैसे आप 
दुःख से डरते हैं, वैसे ही सब प्राणी दुःख से डरते हैं। जैसे आपको 
दुःख अप्रिय है और छुख प्रिय है, उसी प्रकार दूसरे प्राणियों को भी 
दुःख अप्रिय है और सुख प्रिय है ।* 

यह एक उदाहरण है । हर व्यक्ति यह जानता है कि दूसरे प्राणी 
को भी मेरी तरह दुःख और सुख का अनुभव होता है। किन्तु जब वह 
दूसरे प्राणी की हिंसा करता है, तब वह दूसरे प्राणी के दुःख का अनुमव 
नहीं करता । शान और अनुभव ये दो प्रथक्‌ चीज हैं। दूसरे प्राणी 
के दुःख मे व्यक्ति स्वयं भी दुःस्व का अनुभव करे तो वह फिर क्‍या 
कमी दूसरे को दुःख देने के लिये समुद्यत हो सकेगा £ दूसरे के दुःख में 
दुखी होने वाला व्यक्ति दूसरे को दुःख देकर अपना दुःख बढाने का क्यों 
प्रयक्ष करेगा । 

इसका अर्थ यह हुआ कि हिंसा और अहिंसा जहाँ से चलती हैं, 
बह केन्द्र-विन्दु एक है । किन्तु दोनों की परस्पर विरोधी दिशा होने के 
कारण उनमे अन्तर बढ़ता जाता है। दूसरे प्राणी को दुःख और सुख 
का अनुभव होता है, यह शान सबको है । किन्ठु जो दूसरे के दुःख की 
स्वय अनुभूति नहीं करते, वे हिसा करते हैं और जो दूसरे के दुःख की 
स्वयं भी बैसी ही अनुभूति करते हैं, जैसी दूसरा कर रहा है, वे हिसा 
नहीं करते और अद्विसा का पालन करते है। इस तरह हिसा और 
अहिंसा मूलतः हमारी सबेदनशील भावना पर, वृक्ति पर आधारित हैं । 
प्राख्ी में यह स्ेदनशील बृत्ति अत्यन्त कोमल है। यदि यह उसके 
कृत्यों से, भावनाओं से कठित हो जाय तो उसमे उस कोमल भावना 
१--सूत्र कृताक़ द्वितीय श्रुतस्कश्भ अ० ४ के 
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के स्थान की रिक्तता को कठोरता भर देती है। इसीलिये प्रायः देखा 
जाता है कि कठोर भावना वाले हिसक द्वोते हैं और कोमल-सरल 
भावना वाले अहि सक होते हैं। इस यदि उलट कर भी कहें तो यह 
एक तथ्य ही होगा कि हिंसक के हमेशा कठोर भावना और कठोर वृत्ति 
होती हैं और अहि सक के सदा कोमल भावना और सरल बृत्ति 
होती हैं । 

इसके अतिरिक्त एक इससे बड़ा तथ्य यह है कि हिंसक 
स्ंसत्व-द्रोही होता है। उसके लिये काटने की दृष्टि से हिन्दुस्तान या 
जापान के बकरे मे कोई अन्तर नहीं होता और न उसे मुर्गे को पख 
पकड़ कर ले जाने मे या बन्द्रों को कटघरे में बन्द करके उन्हें भूखा 
मारने मे ही कोई व्यथा का अनुभव होता है। इसी प्रकार अहिसक 
सवं-सत्व समभावी होता है। वह जन्न किसी प्राणी को दुखी देखता है 
तो उसका हृदय उसके दुःख को स्वयं अनुभव करके द्रवित होने लगता 
है | पीड़ित के जलते हुए दिल का वह मरहम बनजाने को उत्सुक हो 
उठता है | वह दुखी प्राणी चाहे मनुष्य हो, चाहे गिलहरी हो और 
चाहे बन्द्र । 

वास्तव में श्रहिंसा प्राणी की संवेदनशील भावना और बृत्ति का 
एक रूप है, जो सर्वजीव-समभाव से निर्मित हुई है| धर्म का सारा 
भवन इसी स्ब-जीव समभाव की कोमल भावना पर आधारित है | इसी- 
लिये अहिसक की सदा एक ही भावना, एक ही विचार और एक ही 
ध्यान रहता" है--शस चराचर जगत्‌ में सम्पूर्ण चेतन प्राणियों के 
साथ मरी मैत्री है। किसी के प्रति भी मेरा कोई विरोध और वैर- 
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भाव नहीं है। दुखियों के लिये मेरा दृदय करुणा से पूरित है और 
जो मुझसे किसी कारण वैर भी करते हैं, उनके लिये भी मेरे दिल में 
प्यार और माध्यस्थ भाव" हैं | 

अहिंसक इस भावना के कारण इस सारे चराचर जगत्‌ को आत्म 
सहश देखता* है | वह स्वय सबके साथ मैत्री का व्यवहार करता ही है, 
किन्तु जो किसी दूसरे के द्वारा भी आतकित हैं, उन्हें भी वह अपने 
अन्तर की कोमल किन्तु सुदृढ़ भावनाओं की पूँजी के द्वारा अ्रभय-दान 
देता है। वह एक क्षण के लिये भी नहीं भूलता कि किसी को अभय 
देना उसके लिये प्रायों का दान है। ससार मे ग्राणों के भय से बड़ा 
कोई दुःख नहीं: है। इसलिये अ्रमय-दान उस भयभीत प्राणी के लिये 
ऐसा वरदान है, जो सारी पृथ्वी और ससार का सारा सोना दान में 
पाने की अ्रपेज्ञा उसके लिये कहीं अधिक मूल्यवान* है। अ्रहिंसक 
निरपराध व्यक्ति को ही अ्रभयदान नहीं देता, किन्तु जिसने उसके साथ 
दुव्यंबहार किया है, उसका अपराध किया है, उसे भी वह अश्रमय-दान 
देने के लिये उतना ही उत्सुक रहता५ है। 

इस प्रकार अहिंसा एक ऐसा विधान है, जिसमें संसार के सम्पर्ण 
प्राणियों के प्रति समता है, सबको सुरक्षा का परा आश्वासन है, किसी 
के अधिकारों का अपहरण नहीं, किसी के प्रति श्रन्याय, श्रत्याचार 
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आर बलात्कार नहीं । वस्तुतः अहिंसा के इस विधान में शोषण, द ष, 
ईर्ष्या को कोई स्थान नहीं और आध्यात्मिक जगत्‌ की यह देन 
व्यावहारिक जगत्‌ में वस्तुतः न केवल विभिन्नप्रणालियों वाले देशों, 
बल्कि विभिन्‍न स्वभाव वाले विभिन्‍न प्राणियों के सह अस्तित्व का 
स्वेच्छुया श्रंगीकृत आश्वासन है । 

काश ! अ्रहिंसा विश्व में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेती और सभी प्राणी 
उसे स्वेच्छापृ्वक अज्ञीकार कर लेते तो क्‍या विश्व में बैर कहीं 
भी रह पाता ! अहिंसा तो वैर-त्याग का ही नाम है अहिसा की प्राण 
प्रतिष्ठा होने पर तो बैर स्वय ही समाप्त हो जाता है ।* 

मनोविज्ञान यह स्वीकार करता है कि मन के हर विचार की तरगें 
उठती हैं, जो समस्त आकाश में उसी प्रकार फैल जाती है, जिस प्रकार 
हमारे मुख से निकला हुआ शब्द सारे आकाश (ईथर) में फेल जाता 
है | एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा सारे आकाश में फैलाये गये शब्द तो 
विद्युत्‌ के सयत्रों द्वारा या बॉसों की एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा सुने जा 
सकत हैं । किन्तु अभी तक मन से उठने वाली विचारों की तरगों को 
पकड़ने की कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया विकसित नहीं हो पाई । लेकिन वैज्ञा- 
निको ने इस आशा का त्याग नहीं किया है कि एक दिन वे इन तरणगों 
को भी पकड़कर मनुष्यों के विचारों की जानकारी पाने का साधन खोज 
निकालेगे और विज्ञान की इस खोज की भी प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता से 
की जा सकती है कि सारे आ्राकाश मे शब्दों की जो तहें जम गई हैं, 
उनमे से वैज्ञानिक ससार के किसी भी व्यक्ति के कभी भी कह्टे गये शब्दों 
को भी पकड़कर सुना सकेगे। और इस तरह संसार के विभिन्न महा- 
ही. 8 सी उपदेश दिये, एक दिन उन महापुरुषों के मुख से निकले 
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हुए वे शब्द ज्यों के त्यों शुने जा सकेंगे । अस्ठ ! 

हमारा कहने का आशय इतना ही है कि मन के विचार और 
भावनाओं की तरंगे फैलती हैं । वे जाकर दूसरे के मन की भावनाश्रों 
से भी टकराती हैं | वे तरगें जितनी आगे बढ़ती जाती हैं, उतना ही 
उनका वेग, बल घटता जाता है, किन्तु निकलने पर तो उनमें काफी 
वेग रहता है। वे दूसरे के विचारों की तरंगों से जब टकराती हैं, तब 
उनमें जो अधिक बलवान होती हैं, वे दूसरी तरंगों पर अपना प्रभाव 
डालती है) मन की इन तरगों का बलाबल विचारों के बलाबल पर 
निर्भर हैं। यदि मन में हिंसा की भावना प्रबल है और सामने वाले 
प्राणी के मन में अर्दिसा की भावना निरबल है तो उसके ऊपर हिंसा की 
भावनाओं का एक अव्यक्त प्रभाव पड़ेगा | इसी प्रकार यदि व्यक्ति के 
मन में अहिंसा की भावना बद्धमूल होकर अपने उत्कर्ष पर स्थित है, 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ में वह आत्मौपम्य-दर्शन की सिद्धि पा चुका है, 
हिंसा का कोई अंश शेष नहीं रह गया दै तो निःसन्देह दूसरे के मन 
की क्र रतम भावनाओं को अपने प्रभाव से वह आच्छादित कर लेगा 
और क्र,र से क्र प्राणी भी अपनी क्ररता उस समय छोड़कर साधु और 
भद्र प्रकृति का बन जायगा | अहिसा की शीतल फुआरों से उसके मन 
में बैर की दहकती हुई आग शीतल हो जायगी और तब उसके सामने 
चाहे उसका बैरी ही क्‍यों न बैठा हो, उसके सग भी वह मैत्री का व्यव- 
हार करने लगेगा । 

मनोविज्ञान का यह तथ्य है, जिसकी मान्यता आज असंदिग्घ रूप 
से स्वीकार कर ली गई है। इसीलिये जैन तीथथंक्रों की उपदेश-सभा 
(समवशरण ) में सहज जाति-विरोधी प्राणी जैसे सिंह और गाय, साँप 
और नेवला, साँप और मोर तक बैंठे हुए दिखाई देते हैं; बिस बन में 
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$# झदिसा-दशन 
अहिंसा की महान्‌ सिद्धि पाये हुए जैन मुनि तपस्थारत होते हैं, उस 
बन में प्राणियों के मन का सारा कालुष्य घुल-पुंछुकर साफ हो जाता 
है और तब शेर और हिरण, बाज और चिड़िया एक ही स्थान पर 
पानी पीते हुए और एक ही पेड़ की छॉह मे विश्राम करते हुए 
मिलते हैं । 

यदि किसी अरद्वितक व्यक्ति के समक्ष भी हिंसक अपनी क्रूरता 
नहीं छोड़ पाता तो उससे अहिसा के आध्यात्मिक चमत्कार को दोष 
नही दिया जा सकता, वह तो अहिसक की अहिसा-साधना की कोई 
त्रुटि ही कहलायगी । 

हिंसा तो वास्तव में एक अग्नि है। सभी को अनुभव है कि जब क्रोध 
आता है, तत्न देह का हर अग उसकी आग में जलने लगता है | वह 
आग और कुछ नहीं, मन की उत्तेजना की रगड़ से उत्पन्न हुई बिजली 
है, जिसके कारण उत्तेजित अवस्था में आँखें लाल हो जाती हैं, हाथ- 
पैर-नथुने और होठ फड़कने लगते हैं, मन में एक अजीब व्याकुलता 
का श्रनुभव होने लगता है; मन की सारी शान्ति, सारा चैन तिरोहित 
हो जाता है और तब वह सारे ससार के प्रति विद्रोही हो उठता है। 

दूसरी ओर अहिंसा शीतल जल है। सब जानते हैं, जब व्यक्ति के 
मन में शान्ति होती है, किसी के प्रति क्रोध की भावना जाण्त नहीं 
होती, तब वह कितनी शीतलता का अनुभव करता है। तब मन में एक 
स्वाभाविक चैन का श्रनुभव करता है, उसे सुख और सनन्‍्तोष का अनुभव 
होता है | तब वह स्वय ही उस सुख का अनुभव नहीं करता, श्रपितु 
वह सुख की इस हिलोर, शान्ति के इस निकोर में औरों को भी 
आप्लाबित कर लेता है। और इस तरह मन के इस चेन में औरों को 
भी भागीदार बना लेता है। 
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हिंसा और अहिंसा के इस प्रारूप पर और भी अधिक गद्दरे उतर 
कर विचार करें तो हमें यह मानना होगा कि शान्ति मन के भीतर से 
उपजती है, क्रोध बाहर से आता है । शान्ति स्वयं में है, उसे लाने और 
पाने के लिये किसी बाहर की चीज की अ्रपेक्षा नहीं होती | क्रोध उप- 
जाने के लिये कुछ बाहरी कारण अपेक्षित होते हैं, जेंसे दूसरे का व्यव- 
हार, किसी पत्थर से ठोकर लगना श्रादि। शान्ति स्वय में है। यदि 
उसे भग करने के लिये कोई वाह्य साधन न आवें तो बहू सदा काल 
रखी भी जा सकती है | इसलिये वह निजी चीज है। क्रोध चूँकि वाह्य 
निर्मित्तक है, इसलिये वह सदा काल के लिये नहीं रक्‍्खा जा सकता 
है। अर्थात्‌ कोई व्यक्ति हमेशा क्रोध करते नहीं रह सकता है । इसलिये 
ही बह निजी चीज नहीं है । चूँकि शान्ति निजी वस्तु है, इसलिये श्रहिंसा 
आत्मिक सम्पत्ति है, आत्मिक गुण है । क्रोध चूँकि निजी चीज नहीं है, 
इसलिये हिसा आत्मिक गुण नहीं है, वह दोष है, औपाधिक हैं, जिसे 
पाला-पोसा नहीं जा सकता, बल्कि जिसे भ्राड़-पॉछ कर फेंका ही जा 
सकता है | 

अ्ठिंसा आत्मिक है और हिंसा आत्मिक नहीं है, इस जगत्‌ का 
यह एक आध्यात्मिक सत्य है। किन्तु इससे भी बड़ा सत्य यह है कि 
अहिंसा ही आत्मा का आधार है। अहिंसा का महत्व कोई स्वीकार करे 
या न करे, यह अलग बात है। किन्ठ अहिंसा को आत्मा में से 
निकाला नहीं जा सकता। वह तो एक ऐसा वृद्ध है, जिसकी शाख पर 
आत्मा बेठी हुई है।, इसलिए यह बुद्धिमानी ही होगी कि हम 
जिस शाख पर बैठे हैं, उसे न कार्टे। यदि कार्टेंगे तो नीचे 
अवश्य गिरेंगे|* 
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अहिंसा आत्मा का आधार है, यह एक तथ्य है। किन्तु इससे भी 
बड़ा एक तथ्य यह है कि अहिंसा स्वयं आत्मा है और आत्मा ही 
अहिसा है |" 

अहिंसा ही आ्रात्मा है, इस सत्य का उद्घाटन केवल जैन धर्म ने 
ही किया है, यह स्वीकार करना ही होगा । इसीलिये अ्र्टिंसा की प्रतिष्ठा, 
अर्हिसा की मान्यता जितनी जैन धर्म में है, उतनी अन्यत्र नहीं मिलती । 
इस सत्य के उद्घाटन के लिये ससार सदा जैन धर्म का 
ऋणी रहेगा | 

अहिंसा को आत्मा का आधार या स्वयं आत्मा स्वीकार कर लेने 
के बाद यह सिद्ध करना शेष नहीं रह जाता कि हिंसा आत्मा पर भार 
है, जिसके कारण आत्मा अधोगति में जाता है। और न यह ही सिद्ध 
करना शेष रह जाता है कि हिंसा करने वाला प्राणी दूसरे की हिंसा 
नहीं करता, अपितु वह अ्रपनी आत्मा की, स्वय की ही हिंसा करता 
है। ऐसी दशा में वह अपना कोई हित नहीं करता, बल्कि अहित ही 
करता है। इसे यों भी फह्ाा जा सकता है कि अ्रहिंसा ही आत्मा का 
हित करती है ।* और यह भी कहा जा सकता है कि आत्मा का हित 
करने वाले बितने तत्व हैं, जितने साधन हैं, जिन्हें दूसरे शब्दों में 
धर्म के विभिन्न अग कह सकते हैं, उन सबका मूल भी अ्रहिंसा ही है।3 
अहिंसा के बिना भी कोई घम्म हो सकता है, यह तो कल्पना भी नहीं 
की जा सकती । और यदि हिंसा भी धर्म हो सकता है तो फिर अधर्म 
भी संसार में कुछ हो सकता है, यह भी कल्पन[ नहीं की जा सकती | 
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० हिंसा और अहिंसा 


ये ही दृष्टिकोण हैं, जिनके कारण अहिंसा को उपादेय और हिंसा 
को सवेंथा त्याज्य स्वीकार किया मया है। 
हिसा-अहिंसा की गहराई में जाने पर कभी 
अर्िसा के लिये. कमी एक प्रश्न सामने आ जाता है--- 
हिंसा का त्यात जिस प्राणी के मन, बचन, काय पाप- 
एक आवश्यक शर्त है कर्म में लिप्त नहीं हैं, जो प्राणियों की हिंसा नहीं 
करता है तथा जो मन से हीन है, वाक्य-विवेक से 
रहित है, जो अव्यक्त विशान वाला है, वह हिंसा का कर्ता नहीं माना 
जा सकता | जिन प्राणियों का विज्ञान अव्यक्त है, जो पापकर्म के 
साधनों से हीन हैं, उनके द्वारा कोई पाप होना संभव नहीं है| यदि मन, 
बचन, काय के व्यापार के बिना भी पाप-कर्म संभव मान लिये जायें 
तो उसमें कया तर्क हो सकता है ? इसी प्रकार यह भी एक प्रश्न है कि 
जो प्राणी मन, बाणी और शरीर के सम्पूर्ण साधन होते हुए भी हिंसा 
नहीं कर रहा, चुपचाप एक स्थान पर बेठा है, न किसी के प्रति उसके 
मत में दुर्भाव है, न बचन द्वारा ही वह किसी को पीड़ा दे रहा है और 
न अपने शरीर से ही कष्ट देता है। ऐसी अवस्था में वह अ्रहिंसक 
कहलायेगा या नहीं ! 
इस प्रश्न में जो वजन है, उसकी उपेक्षा नद्टीं की जा सकती | इस 
और ऐसे प्रश्नों का समाधान जैन वाहृमय में विस्तार से दिया गया 
है। समस्या के फिसी भी पहलू को छोड़ा नहीं गया। जैन वाडमय 
में इसका समाधान निम्न॑ प्रकार दिया गया है-- 
जो ( षद्‌ काय के ) जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं श्रर्थात्‌ जो 
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हिसा-त्याग के लिये प्रतिशवद्ध नहीं हैं, किन्ठु अवसर, साधन और शक्ति 
आदि कारणों के श्रभाव से उनकी ईसा नहीं करते, वे अर्हिंसक नहीं 
कहे जा सकते। वे चाहे व्यक्त विज्ञान वाले प्राणी हों या अव्यक्त 
विशान वाले | 

उदाहरणार्थ--कोई पुरुष किसी व्यक्ति पर क्र द्ध 'होकर उसके बध 
के सम्बन्ध में सोचता रहता है। मगर जब तक अवसर नहीं मिलता, 
तब तक वह अन्य काये में लगा हुआ उदासीन सा रहता है| उस 
समय ययपि वह धात नहीं कर रहा, तथापि उसके मन में घात का माव 
और संस्कार बना रहता है। अश्रतः वह घातक या हिसक ही 
माना जायगा । 

वास्तविकता तो यह है कि जिनका मन राग-द्वेष से पूर्ण और 
अशान से श्राच्छादित है, वे सभी प्राणियों के प्रति दुष्ट भाव रखते हैं । 
इससे बचने का एक मात्र उपाय विरति ही है। इसी से भाव शुद्ध बन 
सकते हैं, अन्यथा नहीं | बह जिनमें नहीं है, भावतः वे सभी प्राणियों 
के बैरी हैं, उन्हें जिनके घात का अवसर नहीं मिलता, उनके भी वे 
अधातक नहीं | 

यहाँ एक प्रश्न और उठता है--- 


संसार में ऐसे प्राणी अनन्त हैं, जो श्रत्यन्त यक्म हैं, देश और 
काल की जिन्हें फोई वाधा नहीं, हम जैसे अल्पशों ने न उन्हें कभी देखा 
और न सुना ही है।वे न किसी के बैरी हैं, न मित्र हैं। फिर उनके 
प्रति हिंसामय भाव होना किस प्रकार संभव है। 

इसका भी उत्तर हम जैन वाडमय से ही देना उपयुक्त समझते 
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हैं। वह इस भाँति है-- 
जो प्राणी जिस प्राणी की हिंसा से निवृत्त नहीं है, उसकी चित्त 
वृत्ति उसके प्रति सदा हिंसात्मक ही बनी रहती है | श्रतएव वह हिसक 
ही है। अहिंसक नहीं है | 
उदाहरणार्थ--एक ग्राम घातक पुरुष जब ग्राम के घात में प्रदृत्त 
होता है, उस समय जो प्राणी उस ग्राम को छोड़कर श्रन्यत्र चले गये 
हैं, उनका धात उसके द्वारा नहीं हो पाता है, तथापि वह घातक पुरुष 
उन प्राणियों का अधातक नहीं है क्योंकि उसकी इच्छा उनका भी घात 
करने की थी। मगर वहाँ उपस्थित न होने के कारण वे मारे नहीं 
गये | इसी प्रकार जो प्राणी देश-काल की बाधा से दूर के आ्राणियों के 
घात का त्यागी नहीं, वह उनका हिंसक ही है। इसीलिये हिंसा के पाप 
से बचने के लिये हिसा का त्याग आवश्यक है |" 
अहिसा यदि आवश्यक कत्तंव्य मान लिया गया है तो उसकी रक्षा 
अहिसक उपायों और साधनों द्वारा ही हो सकेगी ; हिंसक उपायो और 
साधनों द्वारा कदाए न हो सकेगी; इसलिये 
हिंसा त्याग के अर्हिंसक साधना के लिये हिंसक उपकरणों, हिसा- 
लिये दिंसा के यतनों का त्याग करना ही द्वोगा |।* हिसा के 
साधनों का व्याग उपफरण वे हैं, जिनसे कभी हिंसा को उत्तेजन 
आवश्यक है. मिल सकता है या हिंसा की संभावना हो सकती 
है | हिंसायतन वे हैं, जिनसे अन्तरद्ग में कपाय 
( क्रोधादि ) का उद्र क और ग्रादुर्भाव संभव है। हिंसा के उपकरण 
हैं-...हिंसा के साधन शस्लासत्र | इनका रखना, इनका व्यापार करना, 
१--प्रुषा सिद्धयुपाय ४८ 
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# अ्िसा'दर्शन ' 


इनका उत्पादन करना ये सभी हिंसा को उत्तेजना देने वाले हैं। कल्पना 
कीजिये, एक व्यक्ति बन्दूकों, राश्फलों, स्टेन और ब्रेन गनों अथवा 
बमों की एक फैक्टरी चलाता है। वह बना-बनाकर बेचेगा । यदि मार्केट 
में उसके हथियारों की माँग श्रधिक न हुई तो वह व्यावसायिक दृष्टि- 
कोण से देश के राष्ट्रनायकों से मिलकर षड्यन्त्र द्वारा देश में या विदेशों 
में ऐसा बातावरण निर्मित करेगा, जिससे जनता मे युद्ध का आतड्ढु 
जम जाय, जनता और सरकारे शखत्लासत्रों की मॉग करने लगें। उस 
बढ़ी हुई माँग से ही उसके हथियारों की खपत बढ़ सकती है, उसके 
कारखाने का विकास हो सकता है और इस तरह आय बढ़ाई जा 
सकती है। 

आधुनिक युग में युद्धों और विश्वयुद्धों के मूल में शब्लात्रों के 
कारखानेदारों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हाथ रहा है। उन्होंने प्रारम्म में 
युद्ध जैसा वातावरण निर्मित करने के लिये अपने देश के कुछ कर्णधारों 
को आधिक प्रलोभन देकर अपने षड़यन्त्र में सम्मिलित किया तब उन 
कर्णंधारों ने शासन और जनता को अपने प्रभाव दारा यह मानने को 
बाध्य किया कि दूसरा देश उस पर आक्रमण करने की नीयत से अपनी 
सैनिक तैयारियाँ कर रहा है| फज्ञतः इससे उन्होंने अपने देश मे उस 
देश और उसकी जनता के प्रति मिथ्या धारणा, घृणा और दूं की 
भावनाओं का प्रसार किया और साथ-साथ उस देश के साथ अपने 
सम्बन्धों को अधिक तनावपूर्ण कर दिया, जिससे उस देश मे भी युद्ध 
की तैयारियों ने वास्तविक रूप लेना प्रारम्भ कर दिया। इस तरह दो 
देशों की जनता में युद्ध का भय, या कहना चाहिये खब्त या भूत 
व्याप्त हो गया | भय और आतड्ढ के इस वातावरण में उनका व्यापार 
चल पढ़ा। 
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$ हिंसा और अर्डिसा 


मौत के ये सौदागार अपने देश में ही अपने शस्त्रास्त्रों की खपत 
करके शान्त नहीं हुए, उन्होंने अपने देश के शत्रु राष्ट्र को भी तस्कर 
दंग से शस्त्र भेजने प्रारम्म कर दिये अथवा ऐसे राष्ट्र को शस्त्र भेजने 
लगे जो दोनों राष्ट्रों का मित्र हो । और तत्न वे ही हथियार उस मित्र 
राष्ट्र के द्वारा उस शत्रु-राष्ट्र तक पहुँचने लगे। 

वास्तव मे हिंसा के उपकरणों का व्यापार करने वाले व्यक्ति 
अपनी व्यापारिक महत्वाकाक्षा के कारण किसी एक राष्ट्र की राष्ट्रीयता 
के बन्धन में पड़कर सकीण मनोबृत्ति के नहीं रहते । वे तो अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यक्ति होते हैं । सारे राष्ट्रों के शस्त्रास्त्र निर्माता उनके जातीय बन्धु 
होते है, जिनके साथ मिलकर शश्सत्रास्त्रों की प्रतिस्पर्दा और खपत 
ससार में बढ़ाने का सदा वातावरण बनाये रखते हैं। इसके लिये उन्हें 
प्रभावशाली राजनीतिज्ञों और वैज्ञानिक प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियो की 
सेवाये इस या उस रूप में मिल जाती हैं, जो इस प्रकार श्रातझ्डपूर्ण वाता- 
वरण बनाये रखने या नवीन-नवीन शस्त्रास्त्रों के अनुसघान में लगे 
रह कर उनकी सहायता करते रहते हैं। वे इतने उदार हो जाते हैं कि 
उन्हें इससे प्रयोजन नहीं कि उनके शस्त्रास्त्र मित्र-राष्ट्रों को मिल रहे हैं 
या शरत्रु-राष्ट्रो को । कैसी विडम्बना है यह ! 

ओर फिर एक बार कारखाने का विस्तार होने पर, शस्त्रास्त्रों का 
अत्यधिक उत्पादन और खपत होने पर उनके व्यापारिक स्वा्थ के यह 
विरुद्ध पड़ता है कि एक बार जो युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हुई, जो 
आतड्डपूर्ण वातावरण तैयार हुआ था, उसे समेट ले । 

हमारा दृढ़ विश्वास है, कि आज संसार के संपूर राष्ट्रों के पास 
शस्त्रास्त्रों का जो विशाल भण्डार जमा हो गया है, यदि उसे नष्ट कर 
दिया जाय और शस्त्रास्त्रों के कारखानों को एकदम बन्दकर दिया जाय 
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# झहिसा-दृशन 


तो युद्ध की चर्चा,युद्ध का वातावरण संसार में दो दिन में समास हो जाय। 
वास्तव में तो इस वातावरण के निर्माता शस्त्रास्त्रों के कारखाने ही हैं । 

अदहिसक साधना के लिए हिसा के इन बृहत्काय उपकरणों के 
त्याग फी ही श्रावश्यकता नहीं हैं, वरन्‌ अपने पास हिंसा के दूसरे या 
छोटे उपकरण--चाद्दे वह बन्दुक हो या राइफिल, भाला हो या तलवार 
उन्हें भी रखने की आवश्यकता नहीं है | क्योंकि इनके कारण भी मन 
में हिसा को अनावश्यक प्रोत्साहन मिलता है | 

अहिंसक साधना के लिये हिंसा के उपकरणों की तरह हिसायतनों 
के त्याग की भी श्रावश्यकता है । जैसे सलाटर हाउस ( कसाईखाने ) 
खोलना, मुर्गी पालना या मत्स्योद्योग, चमड़े के मिल, जूतों की दूकान, 
मास और शराब का व्यापार, बन्दरों का नियति-व्यापार, रेशम का 
कारखाना या व्यवसाय, जीव-जन्तुओं के द्वारा औषधि निर्माण, अथवा 
शेर आदि हिंख जीवों और ऐसे कुत्तों का पालना, जिन्हें मास देना 
पढ़े आदि श्रादि। ये सब तो बस्त॒ुतः प्रतीक हैं। किन्तु जिन भी 
कामों का सम्बन्ध साज्ञात्‌ हिंसा से है, उन कार्यों का त्याग अत्यन्त 
आवश्यक है। इन हिंसायतनों के कारण वास्तव में मन में हिंसा सदा 
वास किये रहती है, चाहे वह जागत रहे या सुषुप्त अवस्था मे रहे। 
क्योंकि वाह्य कारणों का मन पर प्रभाव पड़े ब्रिना रह नहीं सकता। 
मन का छिपा हुआ चोर जब तक मन से निकल नहीं जाता, तब तक 
निश्चिन्त जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती । बस्त॒तः चिन्ता ही तो 
आकुलता है और आकुलता ही हिसा है | बह हिंता की जनेता भी है 
और पुत्री भी। जबकि निराकुलता अहिंसा है; अ्रहिंसा की जनेता भी 
और पुत्री मी । 

कभी-कभी हिंसा-अहिंसा के विवेक में एक प्रश्न आगे आा जाता 
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है--धस्वी, जल, अ्रप्मि, वायु और वनस्पति इन स्थावर जीवों की हिंसा 
का त्याग श्रशक्य होने के कारण एक गृहस्थ के 
हिंसा हिंस्य जीवों की लिये इनका आवश्यक व्यवहार क्षम्य माना गया 
संश्या पर निभर है | किन्तु इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा 
नहीं है सकता कि केवल एक दिन के और एक बार के 
भोजन का समारम्म, आरम्भ करने में अनाज के 
अनेकों दानों, सब्जी, अभि, वायु और जल के अ्रसख्य जीवों का घात 
हुआ । यदि श्रसंख्य जीवों का घात न करके केवल एक बकरा, हाथी, 
या हिरण को मार कर खा लिया जाय तो उससे केवल एक जीव का 
ही घात होगा |" इस प्रकार अन्न का आहार करने की अपेक्षा मास का 
आहार करने में हिसा कम हुई ! क्‍या यह उचित नहीं ! 
निश्चय ही इस प्रश्न के जिस पहलू पर बल दिया गया है, उससे 
इनकार तो नहीं किया जा सकता | किन्तु इसका एक पहलू और भी 
है, जिसकी इस प्रश्न में उपेक्षा की गई है और वस्तुतः इस समस्या का 
समाधान उसी पहलू में से मिलेम और वही समस्या का वास्तविक 
तथ्य होगा । 
भ० महावीर के समय अनेक प्रकार के तापस-सम्प्रदाय थे जो 
अहिसा को उत्तम आचार मानते थे और अ्र्हिसा का पालन भी करते 
थे; मगर अहिंसा विषयक उनकी धारणायें विभिन्‍न प्रकार की थी। 
उन तापस-सन्प्रदायों में एक “हस्तितापस' नामक सम्प्रदाय भी 
प्रचलित था। जान पड़ता है, उसका यह नाम उसकी मान्यता और 
प्रवृति के कारण ही पड़ गया था। यह सम्प्रदाय मारे जाने वाले 
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# अहिंसा दशन 


जीवों की संख्या पर हिंसा की गुरुता या लघुता अंगीकार करता था। 
जीव अधिक संख्या में मारे जाएँतो अधिक हिंसा और कम मारे 
जाँय तो कम हिंसा होगी, ऐसी हस्तिन्तापस-सम्प्रदाय की मान्यता थी । 

जैन वाहमय में इस सम्प्रदाय की मान्यता का उल्लेख और साथ 
ही उसका प्रतिविधान भी मिलता है। उपयुक्त प्रश्न का उत्तर उससे 
मिल जाता है। अतः हम यहाँ उसका प्रथक्‌ उत्तर न देकर जैनवाइमय 
का अवतरण ही यहाँ उद्धृत किये दे रहे हैं, जो इस प्रकार है-- 

जैन मुनि आद्रंकुमार भगवान्‌ महावीर की बन्दना के लिए जा 
रहे थे, तत्र मार्ग में हस्तितापसों से उनकी मेंट हो गई। वे कहने लगे 
बुद्धिमान मनुष्यों को सदा अल्पत्व और बहुत्व का विचार करना 
चाहिए। कन्द, मूल, फल श्रादि खाकर निर्वाह करने वाले तापस बहुत 
से स्थावर जीवो तथा उनके आ्राश्रित रहे हुए श्रनेक जंगम प्राणियों का 
विनाश करते हैं । गूलर आदि फलों में बहुसंज्यक जयम जीव रहते 
हैं, अतः गूलर भ्रादि खाने वाले उन जीवों की हिंसा के भागी होते हैं । 
जो भिक्षा से अपनी आजीविका चलाते हैं, वे भी भिक्षा के लिए. इधर- 
उधर जाते-आाते कीड़ी आदि अनेक प्राणियों का मर्दन करते हैं |? 

हम इस बड़ी हिंसा से “बचने के लिए महान्‌ हाथी को मार कर 
उसके मास से वर्ष भर अपना निर्याह करते हैं और शेष जीयों की रक्षा 
करते हैं | हमारे धर्म के आचरण से अनेक प्राखियों की रक्षा और एक 
प्राणी का विनाश होता है | यही घम सबसे श्रेष्ठ है /? 

मुनि आदर कुमार ने हस्तितापसों के कथन का प्रतिवाद करते हुए 
जो कुछ कहा, उससे जैनों की अ्रहिंसाविषयक मान्यता पुष्टि होती है। 
उन्होंने उत्तर दिया था--“वर्ष में एक प्राणी को मारने वाला पुरुष भी 
हिंसा के दोष से रहित नहीं हो सकता; फिर हाथी जैसे पंचेद्धिय 


# १७२ 


# हिंसा और श्रद्विसा 


महाकाय प्राणी का घात करने वाले कैसे निर्दोष हो सकते हैं ! 

धाधु पुरुष सूर्य-किरणों द्वारा प्रकाशित मार्ग में चार हाथ आगे 
की भूमि देख कर चलते हैं । वे ईर्यासमिति का पालन करते हैं और 
वयालीस दोषों से बच कर श्राहार अहण करते हैं । लाभ और अलाम 
में सममाव रखते हैं । उनके द्वारा कीडी आदि का धात नही होता ।! 

जो पुरुष श्रमणों के ब्रत में स्थित होकर भी प्रतिवर्ष एक-एक 
प्राी का घात करते हैं और दूसरों को ऐसा करने का उपदेश देते हैं, 
वे स्व-पर का अहित करने वाले अज्ञानी है। वर्ष में एक प्राणी का घात 
करने से एक ही प्राणी का घात नहीं होता, किन्तु उस प्राणी के मास 
आदि में रहने वाले अनेक प्राणियों का तथा उसके मास को पकाने में 
अनेक जगम और स्थावर प्राणियों का घात होता है। ऐसा करने वाले 
अहिंसा के उपासक नहीं हैं ।?१ 

इस सवाद से मुख्यतया तीन बातें फलित होती हैं- 

१--भ्रमण व्तधारी एक भी प्राणी की हिंसा नहीं कर सकता। 

२--हिंसा की गुरुता-लघुता हिस्य प्राशियों की सख्या पर निर्भर 
नहीं है । 

३--यतना पूर्वक प्रद्त्ति करने वाला अप्रमत्त पुरुष हिंसा का भागी 
नहीं होता । 

बस्तुतः हिंसा का विष प्रमाद में रहता है, प्राण-घात में नहीं । 
जिसका चित्त राग और द्वेष से अमिभूत है, वह प्राण-घात न करने पर 
भी हिंसा का भागी होता है | इसके विपरीत समभाव में स्थित अप्रमत्त 
पुरुष के निमित्त से यदि किसी जीव का धात हो जाता है तो भी वह 
हिसक नहीं कहा जा सकता | इसी कारण जैन आगमों में यतनाचार 
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के १७३ 


# अ्विसा-दशन 


को बहुत महत्व प्रदान किया गया है ।* 
प्रश्न किया गया है कि जब समग्र लोक जीवों से व्याप्त है तो साधु 
हिंसा के पाप से किस प्रकार बच सकता है ! हिंसा से बचने के लिये 
साधु किस प्रकार चले ? कैसे ठरे ? कैसे बैठे ? कैसे शयन करें ! कैसे 
मापण और भोजन करे ! आखिर सूक्म से सूक्म क्रिया करने में भी 
जीववध अनिवाय है। फिर अहिंसा की व्यावहारिक साधना का क्‍या 
मार्ग है ! 
जेन शास्त्रों का इस सबध में एक ही मुख्य उत्तर है और वह यह 
कि यतना का आश्रय लेने से ही अर्थात्‌ मन में किसी भी प्राणी के प्रति 
लेश मात्र भी कालुध्य न आने देकर सावधानी एवं सतकता के साथ 
प्रवृत्ति करने से ही मनुष्य हिसा के पाप से बच सकता है ।* 
व्यावहारिक जीवन और निश्चय मार्गे--जेनवाड मय में 
आत्म-दत्व को समझने और पाने के दो मार्ग बतायें हैं--व्यवहार 
ओर निश्चय | व्यवहार साधन मार्ग है और 
अ्हिसा के सम्बन्ध निश्चय साध्य | श्रर्थात्‌ आत्मा स्वयं अपने ही 
में कुछ श्रान्त कर्मों के कारण जिन दुःख और क्लैशों का अनु- 
धारणाय भव कर रहा है, उनसे मुक्ति का जो मार्ग है, जो 
साधन हैं, जो हमारा वाह्मय श्राचार और व्यवहार 
है, वह व्यवहार है। और आत्मा की इन दुःख-क्लेशों से रहित जो 
उसकी वास्तविक दशा है, वह निश्चय दशा है श्रर्थात्‌ वह हमारा 
साध्य है । 





१-- मरदु वा जियदु वा० 
२- दसवेयात्तिय, झ० * 


# १७४ 


# हिंसा और अर्डिसा 


इस जगत्‌ में उबादेय यह है कि जो हमारा लक्ष्य है, उसे हम सदा 
अपने समक्ष रक्खें, जिससे हम कभी लक्ष्य भ्रष्ट न हो जायें और उस 
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये व्यावह्यारिक मार्ग से सदा श्रागे बढ़ते 
रहें | जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो गई, तब तक उस लक्ष्य 
को हम अपना वर्तमान जीवन नहीं मान सकते | न हम व्यावहारिक 
घरातल की उपेक्षा ही कर सकते हैं | हम अपने लक्ष्य के प्रति सतत 
बढ़ते चले जायें, हमारी साधना की सार्थकता इसीमें है। वस्ठुतः 
हमारी यह साधना ही तो व्यवहार है श्रोर यह साधना जिसके लिए है, 
वह हमारा लक्ष्य निश्चय है | 

जो समस्त सासारिक दायित्वों से ऊपर उठ गये हैं, जिनका एक 
मात्र लक्ष्य आध्यात्मिक साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करना है, वे उस 
व्यावहारिक मार्ग को न अ्पनावे तो यह बात एक सीमा तक समझ 
में आ सकती है । यद्यपि वे जिस साधना में लगे हैं, वह भी व्यवहार- 
मार्ग ही है | फिर भी उनकी अपनी कुछ मर्यादायें हैं और उन मर्यादाओ्रं 
को वे नहीं छोड़ सकते । 

किन्तु जिन्होंने अ्रभी सासारिक दायित्व श्रोढ़ रक्खे हैं, जिनकी 
साधना गहरथ जीवन के परिशुद्ध निर्वाह तक सीमित है, वे तो व्यवहार 
मार्ग की कदापि उपेक्षा नहीं कर सकते । उन्हें तो ब्रत, नियम, सामा- 
यिक की तरह दान, दया, दाक्षिण्य और अन्य पुए्य-कार्य करने ही 
होंगे । ये भी उसकी चरम साधना के मागे के मुकाम हैं । इन मुकामों 
पर से बढ़ते हुए ही वह अपने चरम लक्ष्य को पा सकेगा, अन्यथा वह 
और उसका जीवन एकदम अब्यावहारिक बन जायगा। 

उसके व्यावहारिक जीवन की सफलता इसमें ट्वोगी कि वह दुखी 
प्राणियों की पीडा में कितना सम्बेदन शील और करुणापरायण रहता 


# है 


# अरह्दिसा-दर्शन 


है तथा उनकी उस पीड़ा को दूर करने का क्‍या सक्रिय उपाय करता है। 
यदि वह भूख से व्याकुल किसी मनुष्य को, गाय को या किसी प्राणी 
को देखेगा तो अवश्य उसके दिल में दया का स्ोत उमड़ पड़ेगा और 
वह अपना आवश्यक कतंव्य मानकर उसकी विकलता को शुद्ध भोजन 
देकर दूर करेगा। वह तब मीमासा करने नहीं बैठ जायगा कि उस 
भोजन में हिंसा की कितनी मात्रा है | भोजन में हिंसा की अनिवायंता 
मानकर भी वह भूखे को भोजन खिलाना अपना आवश्यक कतंव्य 
मानेगा । जैसे कि वह अपने लिये भोजन को आवश्यक मानता है । 

इसी प्रकार यदि वह देखेगा कि एक बिल्ली चूहे पर भपट रही 
है, एक बाज कबूतर मार रहा है, तो वह उन्हें बचाने का अवश्य 
प्रयत्न करेगा वह यह सोचकर अपने कतव्य से मुख नहीं मोड़ेगा कि 
बचाकर हमने उनके भोजन में बाधा डाली। जिस प्रकार हम किसी 
महिला पर किसी दुराचारी पुरुष द्वारा बलात्कार करते हुए देखकर उसे 
बचाने दौड़ पड़ते हैं | हम उस समय यह कभी नहीं विचार करते कि 
ऐसा करके हम उस दुराचारी के “आनन्द! में विन्न डाल रहे हैं । 

बस्तुत; हिसा-अहिंसा हमारे आ्रात्म-परिणामों पर निर्भर हैं। भूखे 
को भोजन खिलाने या किसी मरणासत्न को बचाने में हमारे भावों में 
करुणा है | इसलिये वह हिंसा नहीं, अहिंसा है। किन्तु ऐसे कार्यों मे 
भी हिंसा की कल्पना करने वाले समवतः निश्चय को उसके स्थान से 
खींचकर उसे व्यवहार बनाने का अयत्न करते हैं। इससे तो सारा 
आचार-मार्ग ही वे अवरूद्ध कर देते हैं ।१ 

एक प्रश्न--यहीं एके प्रश्न उठ खड़ा होता है*--हिंसा-अहिसा 


१--ुरुषार्थ सिद्धि युपाय ९० 
२--थोग शास्त्र | जीवस्म हिंसा न भवे. . ., 


# १७६ 


# हिंसा और अर्विसा 


यह सब मिथ्या कल्पना है। हिसा-अर्हिंसा की यह कल्पना हमारे मन 
के दृष्टिकोण से उपजी है, वस्तुतः किसी आत्मा का कभी विनाश नहीं 
होता, क्योंकि आत्मा अविनाशी है--कूटस्थ नित्य है । 

प्रश्न का एक दृष्टिकोण यह भी है कि बिल्‍ली यदि चूहे को मारती 
है तो चूहे की आत्मा की यह दशा होने वाली ही थी। हम उसे बचा 
कर उसकी उस अवश्यमभावी दशा को रोक नहीं सकते। और यदि 
हमारे प्रयत्न से उस चूहे की आत्मा उस दशा में कुछ दिन और रह 
जाती है तो यह भी अवश्यंभावी था, नियत था | इस तरह हम अपने 
उस प्रयत्न को अहिंसा का नाम या बिल्ली के उस कृत्य को हिंसा का 
नाम क्‍यों कर दे सकते हैं। जिसका होना नियत है, वह अवश्य होगा, 
यदि चूहे की मृत्यु होने वाली है तो वह होगी, चाहे बिल्ली द्वारा हो 
या और किसी तरह | यदि चूहे को बचना है तो वह अवश्य बचेगा, 
चाहे उसे बचाने में हमारा हाथ हो या दूसरे का | 

इसी तरह यह भी प्रश्न उठता है--यदि आत्मा क्षणिक है, तब 
भी हिंसा अर्हिसा का प्रश्न नहीं उठता क्‍योंकि आत्मा का तो प्रति- 
क्षण विनाश हो रहा है | चूहे ओर बिल्ली की जो आत्मा इस क्षण 
में है, उसका अगले क्षण में अपने आप विनाश हो गया । तब बिल्ली 
चूहे को मारती है, यह कल्पना ही क्‍यों ! और जब यह कल्पना नहीं 
उठती, तब “मैं चूहे को बचाता हूँ?, यह तो सोचना ही व्यर्थ है। बचाया 
उसको जा सकता है, जो रहने वाला हो । जो रहने वाला नहीं, जिसका 
अगले ही क्षण में विनाश होने वाला है, उसका बचाना कैसा ! 

ये तीनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों प्रश्नों के मूल मे जो 
विचार हैं, उनके आधार पर ही तीन स्वतन्त्र दशेनों का पिकास हुआ 
है। इसलिये इन विचारों की सरलता से उपेछ्ा नहीं की जा सकती। 


# अरद्सा-दशव 


किन्तु फिर भी संक्षेप में आत्मा क्‍या है? यह समझ लेने पर इन प्रश्नों 
का समाधान मिल जाता है। खान में पड़ा हुआ सोना अशुद्ध होता 
है । खान से निकलने पर स्वणंकार उस सोने से हार बना देता है। 
आवश्यकता पड़ ने पर उस हार को तोड़कर बाजूबन्द बना देता है। 
हार और बाजूबन्द ये सोने की दो दशाये हैं, जो बदली जा सकती हैं 
या बदलती रहती हैं, किन्तु फिर भी उनमे जो मूल बस्तु सोना था, वह 
सोना ही रहता है । श्र्थात्‌ सोना एक मूल तत्व है, जो अपनी हर 
दशा में भी सोना ही रहता है । जब हार को तोड़कर बाजूबन्द बनाया 
तो उसकी एक दशा का विनाश हुआ, दूसरी दशा की उत्पत्ति हुई। 
ससार की हर वस्तु, हर तत्व का यही रूप है। आत्मा एक अविनाशी 
तत्व है, भ्र्‌ व है किन्तु उसकी दशाये प्रतिक्षण बदलती रहती हैं। पहली 
दशा का व्यय और नई दशा का उत्पाद | इस तरह आत्मा में सदा 
औब्य, उत्पाद और विनाश विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार हम यह 
मान सकते हैं कि जो आत्मा को ऐकान्तिक नित्य मानते हैं अथवा 
ऐकान्तिक अनित्य मानते हैं, उनकी इस ऐकान्तिक मान्यता का ख़डन 
एक दूसरे की जोरदार तकों द्वारा स्वतः हो जाता है । बस्तुतः ऐकान्तिक 
मान्यता वस्तु के एक रूप की मान्यता है, जबकि वस्तु में दूसरा रूप भी 
विद्यमान रहता है। इसलिये श्रात्मा को, ससार के सभी पदार्थों और 
तत्वों को नित्य ओर अ्नित्य मानना तथ्य की मान्यता है। 

आत्मा" की नित्य-अनित्य रूप अनैकान्तिक मान्यता स्वीकार कर 
लेने पर उक्त दो प्रश्नों का उत्तर स्वय मिल जाता है। बिल्ली चूहे को 
मारती है। चूहे की आत्मा अपनी सभी दशाओं में रूने वाला एक 


ला++-+तत-++त3+तत..........तत. 


3--थोग शास्त्र (निश्याखिये ततो ओबे) न, 
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७ हिंसा और अहिंसा 


प्रवाही तत्व है | किन्तु उसकी दशायें सदा परिवर्तनशील हैं, बदलती 
रहती हैं | जब्र कोई किसी को मारता है तो वह उसकी आत्मा को नहीं 
मारता । बस्तुतः वह आत्मा की एक दशा का विनाश करता है। उसमें 
हिंसा की कल्पना आत्मा की एक दशा के विनाश के कारण नही की 
गई, अपितु उस आत्मा को जो दुःख हुआ, और मारने वाले की आ्रात्मा 
में कपाय ( क्रोधादि ) का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिये की गई है । 
इसी तरह नियतिवाद या नियतवाद जिनकी मान्यता है, वे भी 
हिंसा-अहिंसा को कल्पना कहकर उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते | वस्तु 
की हर तथाकथित “नियत? दशा किसी न किसी निमित्त थे ही होती 
है। ससार के हर कार्य का कारण होता है | हर कार्य का कारण 
मानने पर यह स्वीकार करना ही होगा कि बिल्ली चूहे पर ऋपटी। 
तब बिल्ली के अन्तर में जो कषाय का भाव जाग्त हुआ, वह हिंसा 
थी और मैने उसे बचाने का प्रयत्न किया, उस स्थिति में मेरे अ्रन्तर 
से जो दया की भावना या कषाय का अभाव हुआ था, वह अहिंसा 
कहलाई | 
वास्तव में हिंसा-अहिंसा की मान्यता पर कोई प्रश्न नहीं उठाया 
जा सकता, यदि हिंसा-श्रहिसा की सम्पूर्ण व्यवस्था मुख्यतः “आत्म- 
परिणाम ( भावना ) पर निर्भर है? यह समझ 
चस॑ के नाम पर लिया और स्वीकार कर लिया जाय । किन्तु इसका 
हिंसा की मान्यता यह अथे भी नहीं कि भावनाओं में दया है! 
यह कह कर प्राणियों का विनाश करते रहें और 
(में कोई हिंसा नहीं लगी? यह कहकर आत्म-सन्तोष कर लें । यह 
आत्म-सन्तोष तो नहीं ही होगा । इसे भले ही श्रात्म-बच्चना कहा जा 
सकता है। क्योंकि जहाँ हिंसा की परिभाषा की गई है, वहाँ द्रव्य और 


क ७६ 


७ अटिसा-दशन 
भाव प्राणों का विनाश” यही परिभाषा की गई है। यह विनाश चाहे 
अपने प्राणो का हो या दूसरे के प्राणो का | और जब्र कोई व्यक्ति किसी 
के पराणों का सकल्पपू्वक विनाश करता है, तब्र उसकी भावनायें परि- 
शुद्ध कैसे रह सकती हैं, उनमें दया या उपकार का अश तक नहीं 
रह सकता । 

किन्तु फिर भी कुछ लोग यह मानते हैं कि यज्ञ मानव-जीवन का 
सर्वाधिक आवश्यक कर्त्तव्य है। उसमे पशुओं का होम देने अथवा 
देवताओं के लिये बलि देने से देवता प्रसन्न होते है । साथ ही होम 
किये गये या बलि दिये गये पशुओं पर भी देवता प्रसन्न हो जाते हैं 
और वे उन्हें सद्गति मे पहुँचा देते हैं । 

वास्तव में ऐसी ही मान्यताओं के कारण धर्म के नाम पर अन- 
गिनत पशुओं-पक्षियों और कही-कहीं मनुष्यो तक का बलिदान होता रहा 
है श्रीर आज भी हो रहा है । कुछ लोग पितरों की प्रसन्नता के लिये आाद्ध 
करते हैं, जिनमें अनेकों निरपराध पशुओ्रों की हिसा कर डालते हैं | कुछ 
ऐसे भी देवताओं की मान्यता चल रही है, जिनका एकमात्र भक्ष्य 
पशुओं का रक्त और मास है, जो पशुओं का बलिदान पाये बिना 
सन्तुष्ट ही नहीं होते । कुछ लोगों की मान्यता है कि अतिथि देव रुप 
होता है। अतः उसकी प्रसन्नता के लिये भी उसे मास खिलाना 
चाहिये | इससे देवता अवश्य प्रसन्न होते हैं | कुछ लोग विध्न-शान्ति के 
लिये भी हिंसा करते हैं। उनकी मान्यता है कि दुर्भाग्य या कष्ट किसी 
देवता की अग्रसन्नता के परिणाम हैं। अ्रतः उनकी प्रसन्नता के लिये 
बलि दी जानी चाहिये | कुछ व्यक्ति कुलाचार के नाम पर मांगलिक 


अवसरों पर हिंसा करते हैं । कुछ धर्मानुयायी अपने परम पवित्र पर पर 
मास भक्षण करना श्रोर उसके लिये स्वयं बकरा, गाय आदि का बंध 
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+ हिंसा और अहिंसा 


करना धर्म का अनिवाय अंग और शवाब मानते हैं। उनकी एक 
मान्यता यह भी रही है कि अपने धमं को न मानने वाले व्यक्तियों का 
कत्ल करना न केवल जायज ही है, बल्कि उससे जन्नत की सीट रिजर्व 
हो जाती है | 

इस प्रकार धर्म के नाम पर हिसा के विविध रूप मिलते हैं. और 
इस तरह ससार में प्रतिवर्ष कई करोड़ पशु और असभ्य समभी जाने 
वाली किन्हीं जातियों में अनेक मनुष्यों का बध किया जाता है। इस 
बंध के रूप भी विविध प्रकार के हैं। मनुष्य की कर बृत्ति बध के 
जितने रूपों की कल्पना कर सकती है, वे सभी रूप धर्म के नाम पर 
किये जाने वाले इन बध और बलिदानों में पाये जाते हैं, जिन्हें देख 
सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं | कहीं जीवित मनुष्यों और पशुओ्रों को 
अ्रग्मि में जला दिया जाता है। उस समय घामिक जन बड़ा उल्लास 
प्रगठ करते हैं। गाजे-बाजे और धूमधाम के साथ हत्या-समारोह्द होता 
है। उस वध्य पशु या मनुष्य को सुवासित पुष्प-मालाओं से अलहझ्ृत 
करके सुन्दर ढग से सजा कर जलती हुई श्रम में पटक दिया जाता है 
और इस तरह उस श्रनिच्छुक आणी को उठती हुई ज्वालाओं और 
निकलते हुए धुएँ के सहारे स्वर्ग पहुँचाने के अयाचित अनुग्रह का पुण्य 
संचय किया जाता है। कहीं छुरी के एक झटके से, कहीं छुरी पशु की 
गदन पर धीरे-धीरे चलाकर उसे काठ दिया जाता है। कहीं किसी पशु 
के गुदा मार्ग से तीक्षण माला चुमोकर और उसके मुख के मार्ग से उसे 
निकाल कर उस पशु को जलती हुई आग में जलाया जाता है। इस 
प्रकार बलिदान के अनेकों बीभत्स तरीके काम में लाये जाते हैं और 
सब धम के नाम पर ! वास्तव में निरपराध और निरीह पशु-पक्तियों 
और मनुष्यों की सीमावीत यन्त्रणाओ्रों पर श्राघारित धर्म का यह घटा- 
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# अंदिसा दशंन 
डोप कितना आश्वयेजनक है ! 

धर्म के नाम पर होने वाली ऋर हत्याओं और रोमाचकारी बलि- 
दानों का यह चित्रण किसी आदिम युग या बर्बर युग की कल्पना नहीं 
है, अपितु शताब्दियों से होने वाला यह वीमत्स सहार आज भी चालू 
है। मनुष्य में आज तक मास भक्षण की प्रवृत्ति को धर्म के नाम पर 
होने वाली इस बलिदान प्रथा ने अ्रत्यधिक प्रोत्ताहन दिया है। धर्म 
और देवताओं के नाम पर जो बलिदान प्रथा विकसित हुई, उसके मूल 
में किन व्यक्तियों का हाथ रहा है, यह प्रथा किन व्यक्तियों द्वारा प्रारम 
हुई और किन परिस्थितियों में प्रारम्भ हुई, यदि इसका ऐतिहासिक 
अनुसन्धान किया जाय तो हमें विश्वास है, उससे एक नया प्रकाश 
मिलेगा और व्यक्ति अपनी दुर्बलताओ को धर्म का रूप देकर किस 
अकार धर्म की विडम्बना कर सकता है, यह भी पता चल सकेगा । 

यह कल्पना नहीं की जा सकती कि अर््विसा को धर्म मान कर कोई 
धर्म के लिये हिंसा करे, और उसके बाद उस हिंसा को हिसा न माने । 
वास्तव में ही हिसा भी धर्म है तो पाप क्‍या है। “जगन्माता! और 
“जगद्धात्री कहलाने वाले देवता यदि अपनी सृष्टि के और अपने ही 
युत्रों के रक्त और मास से सन्तुष्ट हों तो उनको प्रसन्नता के लिए, 
रक्त माँस देने के अ्रतिरिक्त और किसी सदाचार, नैतिक मर्यादा 
आदि के पालन की आवश्यकता न पड़ेगी | धर्म का इससे बड़ा उपहास 
और क्या हो सकेगा ? धर्म तो वस्तुतः नैतिक मूल्यों और उन कोमल 
शत्तियों का नाम है, जिनके द्वारा संसार के सम्पूर्ण आाणी अपने जीवन 
की आशा का आश्वासन पा सकें, न कि उन मान्यताओं का नाम 
है, जिनके द्वारा प्राणी अपने जीवन के प्रति सदा सन्देह शील और 
आतंकग्रस्त बना रहे | 


# १०८४ 


# हिंसा और अदथसा 


वास्तव में अहिसा जीवन है और हिंसा विनाश है। जीवनों का 
जहाँ विनाश किया जाता है, वहाँ अहिंसा की हिंसा की जाती है, और 
इसका अर्थ यह हुआ कि वहाँ वस्तुतः धर्म का विनाश किया जाता 
है | यदि धर्म मनुष्य के हृदय की क्ररता को दूर न कर सका, हृदय में 
अन्य प्राणियों के प्रति मैत्री भाव जागत न कर सका तो वस्तुतः वह 
धरम अपनी साथकता खो देता है | धर्म चिरंतन सत्य है; वह संदा एक 
और एक रूप रहा है ; देश और फाल की सीमाओं से वह अवाधित 
है, सत्र कालों में और सब परिस्थितियों में बह एक रूप रहता है ; 
वह किसी वाध्यता का परिणाम नहीं, अपितु आत्मा का निजी 
स्वभाव है | 
हमारा कुछ ऐसा विचार है कि धर्म के लिये, देवताओं और 
अतिथियों के लिये बलिदान की प्रथा का निकास उस समय हुआ, जब 
कुछ श्रादिम जातियाँ जंगली जीवन व्यतीत कर रही थीं, नागरिक 
जीवन अपना नहीं पाई थीं। उस समय तक उन्हें खेती और व्यापार 
तथा अन्य नागरिक शिल्पों का ज्ञान नहीं था। ऐसी स्थिति में जगल 
में रह कर जगली कन्द मूल फल या जगल में विचरण करने वाले पशु- 
पक्षियों का मास ही उनके जीवन पालन का एक मात्र आधार था। 
ऐसी सस्कृति में रहने वाले उन लोगों ने ऐसे ही देवताओं की कल्पना 
की, जो उनसे भी अधिक क्रर, मास भक्षी और रक्त लोलुपी हों | जब 
वे लोग नागरिक सम्पक में आकर कुछ अधिक सुसस्कृत बने ; अन्नो- 
त्पादन आदि का भी उन्हें ज्ञान हो गया, तब भी वे सरकारवश अपने 
मान्य देवताओं को तो न छोड़ सके ओर न उस समय तक किये जाने 
वाले धार्मिक दृत्यों की उपेक्षा या श्रनादर कर सके | किन्तु उन्होंने 
उन सब कृत्यों पर धार्मिक छाप बैठाने के लिये यह श्रवश्य कहना प्रारंभ 
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# भहिंसा-दर्शन 


कर दिया कि संसार में पशुश्रों की सृष्टि बलिदान के लिये ही हुई है ; 
धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा हिंसा नहीं है । वस्तुत: उस समय 
लोक-मानस में हिंसा के प्रति गहरी घुणा व्याप्त थी। इसीलिये उन्हें 
धर्म के लिये की जाने वाली हिंसा को जन-जन की धुणा से बचाने 
के लिये उसे धर्म स्वीकार करना पड़ा । इससे उन्हें कई लाम हुये--- 
अपने अविकसित जगली जीवन की पान्यताओं को सुसस्कृत सिद्ध करने 
का अवसर मिल गया ; असंस्कृत जीवन में किये जाने वाले माँसाहार 
ओर हिसा का भी औचित्य सिद्ध करमे और मासाहार तथा हिंसा के 
विरुद्ध लोक-जीवन में व्यात् व्यापक घुणा से बचने का एक अ्रस्् 
मिल गया ; और इससे भी अधिक उन्हें मास-भक्षण करते रहने के 
लिये साधन मिल गया। 

हमारा तो विश्वास है, धर्म अभ्रगर आत्मा और अ्रन्तःकरण की 
शुद्धि का नाम है तो उसके मार्ग मी शुद्ध ही होंगे । श्रात्मा की वह 
शुद्धि शुद्ध साधनों, शुद्ध श्राचार-विचारों द्वारा ही की जा सकेगी, हिंसा 
और करता जैसे अशुद्ध साधनों द्वारा नहीं । अशुद्ध साधनों से शुद्ध 
प्राप्य नहीं पाया जा सकेगा | इसलिये यदि हम यह विश्वास करे तो 
अनुचित न होगा कि विन्न-शाम्ति के लिये की गई हिंसा से विप्न ही 
उत्पन्न होंगे * और कुलाचार बुद्धि से की गई हिसा से कुल का विनाश 
होगा ।'* इसी प्रकार पितरों के तर्पण, देवताओ्रो की प्रसन्‍नता और 
आत्म-कल्याण के लिये जो हिंसा की जायगी,* वह दुर्गंति का कारण 
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# १८४ 


# हिंसा और अहिंसा 


बन जायगी | वास्तव में देवताओं को घन॒ुष-वाण, दाल चक्र, त्रिशल 
आदि उनके हाथ में देकर देवताओं की विडम्बना ही की गई है।" 
हिंसक और भयानक रूप बना कर इन देवताओं का सौम्य रूप नष्ट 
कर दिया गया है। 
साराश यह है कि धर्म, देवता और अतिथियों या पितरों के लिये 
की जाने वाली हिंसा वस्तुतः हिंसा है और वह त्याज्य है ।* 
कई अहिंसक व्यक्ति भी कमी-कभी हिंसा का समथन कर बैठते हैं । 
ऐसे व्यक्तियों का कहना है--गाय का एक बढुड़ा या कोई प्राणी 
अत्यन्त पीड़ा के कारण छुटपटा रहा है। उसका 
दुखी जीवों का वध अन्तकाल बिलकुल निकट आ गया है। उसके 
बचाने के सभी प्रयक्ञ असफल हो चुके हैं, उसकी 
मृत्यु निश्चित है। उसका दुःख देखा तक नहीं जा रहा है। ऐसी 
परिस्थिति मे उसको मार देना ही भ्रेयस्कर है। इससे वह दुःखों से 
अत्यन्त शीघ्र मुक्त हो जायगा, श्रर्थात्‌ मारकर किसी के दुःख-भोग 
के काल को कम करना भी एक प्रकार से अहिसा ही कहलाती है | 3 
करुणा के छुदूमवेष में, दया का आवरण डाल कर यह जो अहिंसा 
आई है, वस्तुतः वह है हिसा ही | यदि इसमें गहरे उतर कर देखें तो 
एक बात स्पष्ट दिखाई देगी कि उस दुखी प्राणी को मारने की प्रेरणा 
उसके असछ्य दुःख में से नहीं मिली, बल्कि हृदय की उस दुबंलता से 
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# पर 


,# अर्दिसा दर्शन 


मिली है, जिसके कारण वह उस प्राणी का दुःख नहीं देख सका | इस 
दुघंलता को करुणा, दया या अहिंसा का नाम कैसे दिया जा 
सकता है! 

इसके अतिरिक्त एक बात और है। उस प्राणी को उस दुःख से 
मुक्ति दिलाने का यह दम्म एक नास्तिक के अतिरिक्त और कोई नहीं 
कर सकता | जो व्यक्ति पुनर्जन्म में विश्वास करता है, वह यह कैसे 
दावा कर सकता है कि उसने उस प्राणी को दुः्खों से छुड़ा दिया, 
जब कि उसके दूसरे जन्म के दुःखों की समावना नष्ट नहीं हो गई । 
“मने अ्रपनी श्राँखों देखते तो उस प्राणी को दुःखों से छुडा ही दिया, 
आगे उसे दुःख मिलेगे या सुख, यह बात वह प्राणी जाने और उसका 
भाग्य, शायद यह कहना तो उस खरगोश की तरह होगा, जो सकट 
आने पर कानो। से अपनी श्रांखें बन्द कर लेता है और यह सोच कर 
निश्चिन्त हो जाना चाहता है कि मैदुनिया को नहीं देख पा रहा तो 
दुनिया भी मुझे नहीं देख सकती। हमारे इस आत्म-सन्‍्तोष से उस 
ग्राणी को दुःखों से मुक्ति पाने में समवतः कोई सहायता मिलने वाली 
नही है । 

फिर करुणा की यही प्रक्रिया यदि पीड़ाओं से छुटपटाते हुए सभी 
प्राणियों पर वरती जाने लगे तो उससे ससार में कितना हृत्याकाँड होने 
लगेगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। ऐसी दशा मे वे प्राणी 
भी मारे जा सकेगे, जिनकी मृत्यु हमें निश्चित प्रतीत हो रही थी, किन्तु 
मौत की अन्तिम पेग से भी हाथ पैर मार कर जो बच सकते थे। ससार 
में मौत से जूक कर बचने वालों की सख्या भी नगश्य नहीं कही जा 
सकती । दूसरी बात यह है कि दया की इस प्रक्रिया की अजमाइश मूक 
पशु- पक्तियों पर करके हम अहिंसा का दम्म भले ही करलें, किन्तु 


के ८६ 


# हिंसा और अद्दिसा 


मनुष्यों पर करकें तो इसके औचित्य को कानूनी चेलेंज मिल जायगा 
और तन्न हत्या के इस कृत्य को किसी दलील से अहिसा सिद्ध नहीं 
किया जा सकेगा | तीसरी बात यह है कि हम किसी प्राणी की असष्य 
पीड़ा को न देख सके तो न देखें । किन्तु उस प्राणी ने तो मृत्यु चाही 
नही | यदि झ्राप उसे अयाचित मृत्यु देने पर ठुल ही बैठे है तो यह 
निश्चय ही उसकी आन्तरिक इच्छा के विरुद्ध एक बलात्कार होगा, भले 
ही इस बलात्कार को आप 'उस जीव की दुःख मुक्ति! कह ले | और इस 
तरह हत्या के अ्रपने कृत्य का नाम अहिंसा रख लें । 
हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि सकल्प-पृवक की 
जाने वाली हिसा हिंसा ही है, भले ही वह किसी भी तथाकथित 
उद्दे श्य के नाम पर की जाय | 
इसी प्रकार ऐसे भी व्यक्ति हैं, जो मानते हैं कि सुख कठिमाई से 
ही मिलता है श्रतः जो सुखी प्राणी हैं, यदि उन्हें सुख की अवस्था में 
ही मार दिया जाय तो वे परलोक मे भी सुखी ही 
सुखी जीवों. उत्पन्न होंगे और इस तरह वे उस जन्म में भी 
का घात मुख भोगते रहेंगे । " समवतः जीथघों को दुःखों 
से मुक्ति दिलाने वालों की तरह यह भी अना- 
बश्यक दया का एक 'सेम्पिल? है। मरने के अनिच्छुक प्राणी को बलात्‌ 
यह सोचकर मार देना कि यह अगले जन्म में सुखी रहेगा, पेंट के 
बालक की आशा में खेलते बच्चे को मार देना होगा । यदि वास्तव में 
सुली जीव यह कल्पना कर बैठते कि सुखी अवस्था में मरने से दूसरे 
१--योग शास्त्र 
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$# १ मा७ 


# झाटिसा दशन 


जन्म में सुख ही मिलेगा, तो अवश्य आत्म-धात कर लेते | किन्तु अब 
तक किसी ने इस दुराशा से आत्म-धात किया हो, यह सुनने में नहीं 
आया । इसका अथथ यही है कि अन्य प्राणियों की तरह उन्हें भी अपने 
प्राण प्रिय हैं, वे भी मृत्यु और दुःख से डरते हैं। किन्तु उन्हें सुख 
पहुँचाने का लोभ सवरण न कर सकने वाले उनकी इच्छा के बिना ही 
उन्हें मार कर भावी जन्म के सुख की आशा में वर्तमान में तो घोर 
पीड़ा देते हैं। और उनके सिद्धान्त के अनुसार पीड़ा में छुठप्टा कर 
मरने वाले तो भावी जीवन मे भी पीड़ा में छुटपटाते रहेंगे, न कि सुख 
का अनुभव करेंगे । इस तरह “चौबे जी छुन्बेजी बनने गये थे किन्तु 
दूबे! ही रह जायेंगे। 

दूसरी बात यह है कि सुख की यह मान्यता मूलतः गलत सिद्धान्त 
पर आधारित है। 'इस जीवन में जो सुखी हैं, वे दूसरे जीवन में भी 
धरुखी रहेंगे श्रौर जो इस जीवन मे दुःखी हैं, वे भावी जीवन में भी दुखी 
बनेंगे! इस मान्यता का श्रर्थ यह हुआ कि इस जीवन में जो दुखी है, 
वह सदा दुखी रहेगा और जो सुखी है, वह सदा सुखी रहेगा। इस 
तरह सुख ओर दुःख उठाने वाले प्राणियों का एक निश्चित वर्ग है। 
वे कितना ही पाप करें या पुण्य कर, उसका उनके सुख-दुःख पर कोई 
प्रमाव पड़ने वाला नहीं है।इस तरह तो पुण्य-पाप की व्यवस्था, 
सुकृत्य और दुष्कृत्यों की मान्यता ही गलत हो जायगी । और यह 
व्यवस्था गलत मान लेने पर कोई सुखी सुक्ृत्य करने की आवश्यकता 
न सममेगा और दुखी प्राणी को भी तब सुकृत्य करने की प्रेरणा न 
मिल सकेगी । 

ससार में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं रही, जिनकी मान्यता 
रही है कि काशी-कवेट या अ्रमुक स्थान पर जाकर आत्म-घात करने, 


# परम 


# हिंसा और अर्टिसा 


अमुक नदी या तीथ में डूब मरने, अमुक स्थान से कूदकर मर जाने 
से या किसी देवता के आगे आत्म बलिदान 
स्वर्ग की आशा करने से स्त्रगं की प्राप्ति होती है | स्वर्ग की अदम्य 
में आव्मघात आकाज्षा से न जाने कितने व्यक्तियों ने इन स्थानों 
पर जाकर आत्म-घात कर लिया । स्वर्ग की 
इसी लालसा ने भारत में सती प्रथा को जन्म दिया। पति की मृत्यु 
होने के बाद पतिपरायणा सती-साध्वी ख््रियाँ हृदय में पति की स्मृति 
जगाये जलती हुई चिता पर जीवित जल मरती थीं। इसमें उनकी स्वय 
स्फूत॑ प्रेरणा रही हो या तत्कालीन समाज की परम्परा, किन्तु यह प्रथा 
एक लम्बे काल तक जीवित रही । ऐसा लगता है कि संभवतः तत्कालीन 
समाज-व्यवस्था में सती-दाह एक आवश्यक पुण्य-कार्य था। अ्रतः 
उसका एक रूप यह भी सामने श्राया कि जो स्त्री पति के मरने के बाद 
स्वेच्छा से चिता में प्रवेश नहीं करती थी, उसे समाज जलती चिता में 
उसके पति के साथ ही जीवित जला देती थी । मुस्लिम काल में हजारों 
राजपूत स्त्रियों का एक साथ हँसते-गाते चिता मे जलकर जौहर-ब्रत 
लेना भी सती-प्रथा का एक रूप था। किन्तु हमारी मान्यता है, जौहर 
ब्त मुस्लिम आतताइयों से अपनी लाज और धर्म बचाने के आदर्श 
का परिणाम था और उन तेजस्वी क्षत्राणियों के सनन्‍्मुख इस आदर्श 
को निमाने अर्थात्‌ अपनी लाज और अपना धर्म बचाने का इसके 
सिवाय तत्कालीन परिस्थितियों में और कोई उपाय भी नहीं था । 
इस प्रकार धार्मिक जगतू में आत्म-घात द्वारा स्वर्ग पाने के अनेक 
रूप प्रचलित रहे हैं। लेकिन ऐसे रूप प्रायः मध्य-युग में अधिक 
विकसित हो गये थे । मध्य-युग ऐसा युग नहीं कद्दा जा सकता, जिस 
पर किसी भी दृष्टि से हम गयव॑ कर सके। आत्म-घात के इन धार्मिक 


क पषदे 


# झटसा-दशन 


रूपो की निस्सारता के लिये एक यही तथ्य पर्याप्त होगा | 

जब भारत में अग्नेजी राज्य आया, तब उसने सर्वप्रथम धर्म के 
नाम पर होने वाले इन आत्म-घातो को जुमे करार दे दिया और उसके 
लिये दश्ड भी निर्धारित कर दिया | राज्य पर उसके हर व्यक्ति की 
जीवन-सुरक्षा का दायित्व है। वह हत्या और आत्म-घात दोनों को 
एक ही कोटि में रखकर विचार करता है, चाहे ये किसी घामिक अन्ध- 
विश्वास के परिणाम ही क्‍यों न हो । आत्म-घात के इस कानूनी विरोध 
के लिये विदेशी शासन को दोष नहीं दिया जा सकता। हमारा विश्वास 
है, यदि ये प्रथायें आज जीवित होतीं तो स्व॒तन्त्र भारत की सरकार भी 
इन्हे दश्डनीय अपराध घोषित कर देती | 

धार्मिक दृष्टिकोण इस विषय में स्पष्ट है | आत्म-घात विवेकहीनता 
का परिणाम है। यह विवेकहीनता ही है कि व्यक्ति बिना शुभ कृत्य किये 
केबल तीर्थों और पवित्र स्थानों के माहात्म्य के बल पर स्वर्ग पाने का 
विश्वास कर लेता है। खर्ग के इन्हीं 'शौटंकट्स? ने व्यक्तियों को नैति- 
कता, उच्च विचार, आत्म दमन, इन्द्रिय निग्रह आदि की प्रेरणा न 
देकर व्यक्ति में यह धारणा उत्पन्न कर दीकि पाप और दुराचारों में 
जीवन बिता कर भी केवल अमुक स्थान पर जाकर मरने से अ्रथवा 
अमक नदी में नहा लेने से पाप की सारी कीचड़ घुल-पेछ जायगी 
और स्वर्ग मिल जायगा | वास्तव में मन, वाणी और कमे की पवित्नता 
ही स्वर्ग की गारएटी हो सकती है | सारे तीर्थ या धर्म स्थान तो साधन 
हैं। उन साधनों का अपनी पवित्रता के लिये उपयोग करने या न करने 
का दायित्व व्यक्ति का है। जो व्यक्ति इन साधनों को साध्यमान बैठता 
है और इनसे स्वर्ग और म॒क्ति पाने का विश्वास करता है, वह अशान 
आर अविश्वास के अंधकार में फिर रहा है | इस अंधकार से मक्ति 
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पाये बिना स्वर्ग और मुक्ति पाने की आशा करना दुराशा मात्र होगा । 
स्वर्ग अपने कर्मों से-शुभ कर्मों से ही मिलेगा । स्वयं किये गये कर्मों का 
फल ही शुभ या अशुभ रूप मिलता है। यदि कोई दूसरा ही स्वगं देने 
लगे तो प्राणी के अपने शुभाशुभ कर्मों का कोई महत्व ही नहीं 
रह जायगा। 
हमारे जीवन में अनेकों ऐसी समस्‍यायें उठ खड़ी होती हैं, जिनका 
समाधान पाने मे बड़ी कठिनाई अनुभव होदी है। जो व्यक्ति सारे 
जीवन-व्यवहार को हिसा-अहिसा की कसौटी पर 
हिंल और हानिकर_ कंस कर ही आगे बढ़ना चाहते हैं , वस्तुतः वे ही 
जीवों का बब. इन समस्याओ्रों पर समाधान के पहलू से विचार 
करने को उत्सुक रहते हैं। ये समस्याये सक्षेप में 
इस भाँति हैं-- 
हिंल पशु-जैसे शेर, चीता, भेड़िया, भादि ओर हिंख जन्तु-जैसे 
साप, बिच्छू, गुहेरा श्रादि मनुष्यों के जीवन के लिये अत्यन्त भयोत्यादक 
और विनाशक हैं | इनके बने रहने से मानव को लाभ तो कुछ नहीं, 
बल्कि इनसे उसके जीवन के लिये खतरा बराबर बना रहता है। ये पशु 
या जन्तु भी मनुष्यों पर आक्रमण के लिये सदा तैयार बने रहते हैं । 
इसलिये मानव-जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से इनका बध उचित है या 
नही १ इनके मारने से अनेक जीवों को सुरक्षा भी मिल जाती है। 
कुछ ऐसे भी पशु पक्की और जीव-जस्तु हैं, चिनका मानव-जीवन 
के लिये कोई उपयोग तो है ही नहीं बल्कि जो मानव सृष्टि को सदा 
हानि ही पहुँचाते रहते हैं | जेसे नील गाय, यूअर और चूहे मानव के 
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डपयोग में आने वाली खेती और अ्रज्न को भीषण क्षति पहुँचाते हैं। 
ससार में करोड़ों टन अन्न प्रतिवर्ष इनके द्वारा नष्ट हो जाता है, 
जिसकी मानव-जीवन के लिये अत्यन्त ग्रावश्यकता है। और चूहे तो 
अन्न-नाश के अलावा हमारे घर की प्रत्येक आवश्यक वस्तु-कपड़े पुस्तको 
आदि को कुतर-कुतर कर भीषण क्षति पहुँचाते हैं | इनके कारण प्लेग 
फैलने का सदा खतरा बना रहता है । टिड्डियाँ तो एक प्रकार से मनुष्य 
की शत्रु ही हैं। ये लाखों की सख्या मे आकर खडी फसलो और पेड़- 
पौधों को ही सफ़ाचट कर जाती है, जिसके कारण भीषण अकाल की 
स्थिति पेदा हो जाती हैं । बन्दर भी मनुष्य के लिये अत्यन्त हानिकारक 
प्राणियों में से है। वह न केवल कपड़ो फलों पौधों आदि को ही हानि 
पहुँचाता है, बल्कि मनुष्य को काटकर कभी-कभी तो उसके प्राणों तक 
के लिये सकट उपस्थित कर देता है। मक्खी, मच्छुर, पिस्सू , खटमल, 
जुए, चींटी-चींटे-दीमक आदि कीड़े हमारे स्वास्थ्य, जीवन और जीवनो- 
पयोगी वस्तुओं के लिए. अत्यन्त हानिकर हैं। इनके मारने मे क्या 
हानि है ! 

मानव की दृष्टि से इन प्रश्नों के ओचित्य से इनकार नहीं किया 
जा सकता । इस दृष्टिविन्दु में 'मानव-जीवन के लिये उपयोगिता? यह 
सिद्धान्त काम कर रहा है। इसी सिद्धान्त ने श्रपना रूप बढ़ाकर मत्स्य 
और मुर्गियों के पालन को उद्योग का रूप देकर मछलियाँ और अणडे 
खाने के लिये प्रेरित और प्रोत्साहित किया है, जिससे अ्रन्न-समस्या का 
हल हो सके । इसी सिद्धान्त ने मेंदकों, कुत्तों, चूहों और बन्दरों को 
वैज्ञानिक अनुसन्धानों और प्रयोगों के लिये हजारों की संख्या में मारने 
का मार्ग प्रशस्त किया है । इसी सिद्धान्त ने केचुओं, बीर वहूटियों, 
साप-विच्छुओं आदि से दवायें निर्मित करने की भूमिका प्रस्तुत की 
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है। और कहना न होगा, इसी सिद्धान्त ने राष्ट्रों को एक दृष्टि दी-- 
अमुक हमारे राष्ट्र के मानवों के लिये अहितकर है, इसलिये उनका 
विनाश कर देना ही हमारे राष्ट्र के लिये हितकर है। ओर इस दृष्टि ने 
ही विभिन्न युगों में विभिन्न प्रकार के शस्त्रास्त्रों के अनुसन्धान और 
निर्माण कराये। और आज जब कि इन प्रेस्णाओं के फलस्वरूप 
उद्नन बमों और अन्तर्देशीय ग्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण वा अनुसन्धान 
हो चुका है तो मानव पर अपने अस्तित्व के प्रति भी सन्देह ओर भय 
छा गया है | श्रभी कौन कह सकता है कि यह सिद्धान्त अभी क्‍या 
करवट बदलेगा और तब मानव सृष्टि का क्‍या भविष्य होगा | अस्खु 

प्रश्न है कि मानव के लिये हानिकर जीवों को मारा जाय या 
नहीं ! इस प्रश्न की पृष्ठभूमि दृष्टि को केवल मानव-सृष्टि तक ही 
संकुचित करने के कारण निर्मित हुई है। सृष्टि केवल मानवों तक ही 
सीमित नहीं है, बल्कि क्रुर, सौम्य, हिंसक, अहिंसक सभी जीवों के सह 
अस्तित्व का नाम सृष्टि है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और वाणी की 
विशेषता से सृष्टि के सम्पूर्ण पशु-पक्षियों और जीव-जन्तुओ्रों मे जो 
प्राधान्य पा लिया है, उसके कारण वह सृष्टि के नियामक अधिकार का 
गयव॑ करने लगा है | वह दम्म में यह समक्त बैठा है कि सृष्टि मे किसे 
रहने दिया जाय और किसे न रहने दिया जाय, यह सब केवल उसके 
ही ऊपर निर्भर है। इस तरह वह सारी जीव-सृष्टि को अपनी सुख- 
सुविधा का एक साधन बनाकर रखना चाहता है | 

प्रकृति सृष्टि में सन्‍्तुलन बनाये रखती है | मानव को हानि पहुँचाने 
वाले कीड़े अधिक न बढ़ जाय, इसके लिये प्रकृति ने छिपकलियों 
बनाई हैं। दीमक न बढ़ने पावें, इसके लिये तीतर उत्पन्न किये हैं। 
सांपों के लिये नेवला और मोर उत्पन्न हुए हैं । इसी प्रकार शेरों का 
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आतक् बढ़ न जाय, इसके लिये अ्रष्टापद बनाये थे । किन्तु मनुष्य ने 
अष्टापद का संसार से नाम शेष कर दिया। उसका परिणाम सिहों 
का प्रकोप हुआ । वास्तव में प्रकृति के सन्तुलन को बिगाड़ने का मनुष्य 
ने जब भी प्रयत्न किया है, तभी प्रकृति ने मनुष्य से दूसरे किसी रूप में 
मयकर बदला लिया है। 

भारत में सदा से आध्यात्मिक दृष्टिकोश रहा है। आध्यात्मिक 
चमत्कारों में उसका सदा विश्वास रहा है। टिड्डियों आदि का प्रकोप 
न जाने कब से होता रहा है | किन्तु भारतवासियों ने, जब तक उनकी 
आध्यात्मिक शआआस्था दीत रही, कभी टिड्डियों को मारा नही, किन्तु मन्त्र- 
बल से उन्हें आने से रोक दिया। इसी प्रकार के अहिंसक उपाय सदा ही 
बरते जाते रहे | इससे न तो उन्हे असख्य प्राणियों के खून से हाथ ही 
रंगने पड़े और न उन्हें हानि ही उठानी पड़ी । अन्य जीवो के लिये भी 
इसी प्रकार के अहिसक प्रयोग किये जा सकते हैं और जीवों की 
सामूहिक हिसा से बचा जा सकता है। 

हमारा विश्वास है, अ्रहिंसा मे जिनकी आस्था गहरी है, वे अहिसा 
के बारे में केवल मनुष्यों के लाभालाम को सामने रख कर ही नही 
सोचेंगे । वे तो (सर्व जीव सम भाव” और “सब जीवों मे मैत्री? के महान्‌ 
आदश को स्वीकार करके ही श्रागे बढ़ेंगे | यदि अहिसा को मानव तक 
ही सीमित करके मानव के लाभ के लिये जीवो की सामूहिक हत्या को 
भी अहिसा का नाम दिया जाने लगे तो एक समय आर सकता है, जब 
मानव के हित मे किसी भी कूर और हिंसक मनुष्य की हत्या को भी 
अहिसा का नाम दिया जा सकेगा। अहिसा तो वास्तव में माता के 
समान है, जो उपद्रवी और शिष्ट दोनों ही प्रकार के अपने बालकों पर 
समान प्यार करती है और जिसकी गोद मे आकर दोनों ही बालक 
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ग्रमय का आश्वासन पाते हैं । 

आओऔर फिर यदि हानि पहुँचाना और हिंख स्वभाव ही हिंसा के 
लिये पर्याप्त कारण मान लिया जाय तो संभवतः मनुष्य से अधिक ऋर, 
हिसक और हानिकर दूसरा कोई प्राणी न मिलेगा। शेर और सॉप, 
भेड़िया और बिच्छू मनुष्य के शत्रु नहीं हैं, जितना कि मनुष्य स्वय इनका 
शत्रु है। इन्हें भूख लगी हो या छेड़ दिये जायँ, तभी ये जानवर 
मनुष्य पर आक्रमण करते हैं। यह कहीं नहीं सुना कि शेर या साँप 
दिन रात मनुष्य पर आक्रमण करते रहते हो । ये बेचारे तो भोजन का 
सग्रह तक नहीं करते, जिसके लिये उन्हे अनावश्यक रूप से किसी को 
मारने की आवश्यकता पड़े | अपने शिकार से पेट भर जाय तो उसे 
छोड़ कर चले जाते हैं। किन्तु मनुष्य ही इतना भयकर प्राणी है, 
जिसकी सूरत से भी ये सभी प्राणी भय मानते हैं और छिपते फिरते हैं । 
यह केबल शौक, मनोरजन, मोजन, परिधान, दवा, सजावट, साज 
सजा और न जाने किस-किस उद्देश्य के लिये हिल और अहिंस पशुओं 
में भेद किये बिना सबको मारता फिरता है। इसकी भूख पाव-आध सेर 
आटे की है | किन्तु फिर भी इसका पेट इतना बडा है कि उसमे ससार 
के सम्पूर्ण प्राणी और ससार के समस्त देश तक चले जायें, फिर मी 
अधाता नहीं। यह स्वयं अपने लिये ही नहीं, श्रपनी भावी असख्य 
पीढ़ियो तक के लिये सग्रह करने को उत्सुक रहता है। वास्तव में करता 
में मनुष्य ने कल्पित शैतान को भी मात दे दी है। शेर कभी अपनी 
जाति के पशु को मार कर नहीं खाता, किन्ठ मनुष्य मनुष्य को ही खा 
रहा है। अपनी इस क्रूरता के भँवर मे अब वह स्वयं फँस गया है। 
मनुष्य की इस भयानक करता का अन्त क्‍या होगा, यह भावी 
ही जाने ! 
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जहाँ तक इन प्राणियों की हिंसा का प्रश्न है, कुछ देर के लिये यह 
हिंसा मनुष्य के लिये उपयोगी भले ही मान ली जाय, किन्तु उस हिंसा 
को अहिंसा कहना अहिंसा की सबसे बड़ी विडम्बना है। हिंसा को हिंसा 
मान कर किया जाय तो इसमे उतनी बुराई नहीं, जितनी हिसा को 
अहिंसा कह कर उसके करने मे है | जहाँ सकल्‍प पूर्वक जीवो का घात 
किया जाता है, वहाँ हिंसा ही होगी, इसमे दो मत नही हो सकते | 

हिंसा स्वय में पाप तो है ही, किन्तु वह अपने पीछे पाप की एक 
परम्परा भी छोड जाती है। उसके कारण हृदय मे क्रस्ता की भावना 
घर कर लेती है। उस कऋरता के द्वारा पुनः हिसा की प्रेरणा मिलती 
है | और इस प्रकार क्रूरता और हिसा की यह परम्परा चलती रहती 
है | हमारा तो विश्वास है, आज ससार मे युद्ध का जो आतक व्याप्त 
है, सबंनाशी शज्नास्त्रों की जो प्रतियोगिता खुल कर चल रही है, वह 
सब्न क्ररता के परिणाम है और यह क्ररता विश्व के जीवो के साथ की 
जाने वाली हिंसा से ही उत्पन्न हुई है | इस तरह मानव के लिये हानि 
कारक या उपयोगी प्राणियों की हिंसा वास्तव में युद्धां की एक प्रकार 
से जननी है। 
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हौ-ने है. >०_»->« 
ग्रह्िंसा योर ब्रत्ननिधान 


हिसा आत्म-गुणो के विधात का नाम है और अहिंसा आत्म- 

गुणों के उद्दीपन का नाम है । जिन कार्यों और विचारों से, मन, वाणी 
और कम फी जिन प्रद्त्तियों से आत्म-परिणामों 

सारा ब्रत-विधान की हिसा होती है, वे सारी प्रशत्तियाँ हिसा के 
अहिंसा का साधक अन्तगंत मानी गई हैं। वे अ्रवृत्तियाँ चाहे कुछ 
और पोषक है भी नाम रूप वाली हों । इसी प्रकार मन-वाणी 
और कम की जिन प्रधृत्तियों से आत्म-गुणों की 

सुरक्षा होती है, वे प्रवृत्तियाँ चाहें कोई भी नाम और रूप लेकर हों, 
उन सबका अन्‍्तर्भाव अहिसा में होता है। जैन शास्त्रों में हिंसा और 
अहिसा इन्हीं व्यापक अर्थों में सबंत्र प्रयुक्त हुई है। इसीलिये सम्पूर्ण 
पाप-चाहें वह हिंसा हो या असत्य, चोरी हो या दुराचार, संग्रह हो 
या स्वार्थ, ये सभी हिसा के ही विविध रूप हैं और इन पापों से मुक्ति 
का सम्पूर्ण विनम्न प्रयज्ञ अहिंसा कहलाता है। जैन शास्त्रों में तो यहाँ 
तक निरूपण है कि असत्य, चोरी, दुराचार और संग्रह श्रादि का 
विधान केवल पापों का विविध रूप बिस्तार से समभाने के लिये ही 
किया गया है। वस्तुतः तो आत्म-गुणों के विधातक होने से ये सारे 
पाप हिंसा ही हैं ।१ इसी प्रकार सत्य, अचौय॑, अञझनचचये और अपरिग्रह 
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इनका महत्व इसीलिये है, क्योंकि इनके कारण अहिंसा तेजस्वी 
बनती है।* 
पानी नीचे की ओर बहता है, हर चीज नीचे की ओर गिरती है । 
पतन में एक सहज आकर्षण होता है। पाप में भी एक आकर्षण है। 
व्यक्ति उस आकर्षण से खिंचा चला जाता है 
पापों का आ्राकपंण और पाप की ओर उन्मुख होता है | पहली बार 
और उसका प्रतिरोध पाप का अवसर आने पर व्यक्ति के अन्तरज्ञ में 
उस पाप के अति घृणा की भावना होती है। 
दुबारा उस अवसर के आने पर पाप के प्रति कुछ सकोच होता है | 
तीसरी बार वह संकोच कम हो जाता है। चौथी बार उस पाप के 
लिये साहस बढ़ जाता है | और फिर तो वह सहज बन जाता है । 
पाप का सहज आकर्षण फिर तो उसे पाप के लिये निरन्तर प्रेरित 
करता रहता है और तब्र वह उसमें कोई बुराई नहीं समझता । 
किन्तु जो व्यक्ति पाप का अवसर मिलने पर उसके आकर्षण वे 
भोंके को सहन कर जाता है, उससे विचलित नहीं होता, और जिसके 
मन में विकार तक नहीं आता, वह धीर और वीर पुरुष कहलाता है ।* 
पाप के आकर्षण के इस भोंके के सामने अडिग भाव से खड़े होने का 
उपाय बेंत की तरह उसके सामने भ्ुकना नहीं है, बल्कि उसका उपाय 
पर्वत की भाँति खड़े होकर उसका प्रतिरोध करना है। 
वायु के प्रबल कोंके के कारण तिनकों की तरह वह जाना दुबंलता 
है; उस भोंके को बेंत की तरह कुककर अपने ऊपर होकर 
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निकाल देना अवसरवादिता है; उस मोंके के समक्ष पेड़ की तरह 
खड़े होकर उसके श्राघातो को सहना, अपनी शक्ति भर जूमना दृढ़ता 
है, भले ही वायु के बेग की शक्ति अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण 
धराशायी ही क्यों न होना पड़े ; और एक पर्वत की भाँति खड़े होकर 
वायु के उस प्रबल भोंके को सह जाना, विचलित न होना, उस वायु 
को रोक देना और उसकी दिशा मोड़ देना श्रडिगता है । 
ससार में मनुष्य भी इसी प्रकार चार प्रकार के हैं | एक वे, जो 
पापों के सामने सदा ही उड़ते रहते हैं। पाप जिनका सहज रूप बन 
गया है । उन्हें पापों से कोई सकोच, कोई घृणा 
मनुष्यों के चार प्रकार नहीं रह गई बल्कि पापों में रस लेते हैं। दूसरे 
वे हैं, जो पाप को तो बुरा नहीं मानते, किन्तु 
लोकलाज या दूसरे कारणों से करते नहीं। तीसरे व्यक्ति वे हैं, जिन्हें 
पापों से भय भी है, घुणा भी है, वे अपनी हार्दिक प्रेरणा से उनसे बचना 
भी चाहते हैं, किन्तु कभी-कभी परिस्थितियों के कारण, अ्रन्य विवश- 
ताओं से वे पाप को अवाछुनीय समभते हुए फिर भी वह करना पड़ता 
है। और करने के बाद उन्हें अपने उस कृत्य पर पश्चाताप मी होता 
है और ग्लानि भी । चौथे व्यक्ति वे हैं, जो पाप को हर काल और हर 
परिस्थिति में अवछुनीय मानकर उसका सदा प्रतिरोध करते हैं, 
आत्मा की अनन्त शक्ति में जिनका विश्वास अडिग है, इसलिये 
विवशता नाम की कोई भी चीज उनके सामने तच्छ है, जो न केवल 
पाप को अपनी निरोध शक्ति से प्रभावहीन बना डालते हैं, बल्कि 
पाप को मोड़ देकर पापी पर भी पाप की व्यथंता सिद्ध कर देते और 
उसे धार्मिक बना लेते हैं। 
पहले व्यक्ति मिथ्यादृष्टि है ; दूसरे पाक्तिक गहस्थ; तीसरे नैष्ठिक 
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भ्रावक और चौथे मुनि । 

मिथ्यादृष्टि व्यक्ति की आन्तरिक दृष्टि जब तक आत्म-विकास, 
आत्म-हिंत को अपना लक्ष्य श्रंगीकार नहीं कर लेती, तब तक उससे 
आत्म-शोध की आशा नहीं की जा सकती | दृष्टि ठीक हो तो मार्ग स्वय 
दीख पड़ता है | न दौखे तो दिखाया जा सकता है। लेकिन मार्ग 
दिखाने पर मार्ग न दीखे, सुझाने पर भी उस पर न चल पाये तो 
कहना होगा, उसकी दृष्टि का दोष है और पहले इस दोष को ही दूर 
करने का प्रयत्न आवश्यक होगा | 

पाक्षिक गहस्थ लोक लाज से कुछ मर्यादा बाँधकर चलता है। 
पापों के त्याग का संकल्प अ्रभी सतेच् नही हो पाया है। फिर भी गनी- 
मत है कि वह पापों में रस नहीं लेता, भले ही पाप न छोड़ पाया हो । 
इस एक बात से उसके सुधार और उद्धार की आशा असभव नहीं है । 
आशा के इस सम्बल के सहारे वह ग्रिरकर भी उठने का पयत्न कर 
सकता है । 

नैष्ठिक श्रावक के श्रन्तर में पापों के प्रति व्यामोह नहीं रहा, बल्कि 
एक वितृष्णा, धुणा भर गई है | उसका बस चले तो उन्हें आज दुत्कार 
दे । वह अन्त/करण से चाहता है कि पापों के जाल का उच्छेद कर 
दे। किन्तु उसने कमी भल से अपने चारों ओर परिस्थितियों का जो 
गहन बन खड़ा कर लिया था, उसमें से निकलने का वह स्वयं मांग 
बनाता और बढता चल रहा है । उसने न रुकने का नियम कर लिया 
है, किन्तु आज भी परिस्थितियों की वाध्यताओं से वह सबंथा मुक्त नहीं 
हो पाया है । परिस्थितियो का नियन्ता बनने की उसकी आकाक्षा प्रबल 
है, किन्तु अभी उसकी आगकाज्ञा मूर्तं रूप नहीं ले सकी है। और इस 
तरह उसका पापों का त्याग कुछ निश्चित मर्यादाओं के साथ है। 
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आर मुनि ! उसके समक्ष परिस्थितियों की कोई विवशता शेष नहीं 
रह गई | सम्पूर्ण विवशताओं और वाध्यताओं से ऊपर उठकर वह 
आज उनका स्वामी बन गया है। मन, वाणी और शरीर की सारी 
प्रवृत्तियाँ आज उसके आधीन हैं । वे उसकी इच्छा के अनुसार चलने 
के लिए वाध्य हैं | उसके मार्ग में बाघाओं के पहाड़ आते हैं और वह 
अपने अडिग आत्म-विश्वास के सहारे अपना मार्ग बनाता जाता है ) 
उसके नियप्र किसी मर्यादा में नहीं बेचे, मर्यादा अर्थात्‌ विवशता | ऐहिक 
ओर देहिक सभी आकाक्षाओं से उठकर बना है उसका आसन, वहीं 
बैठकर वह उन आकाज्षाओं और वासनाओं का नियमन करता है। 
सम्पूर्ण पापो का स्वंथा उच्छेद करने का उसका संकल्प महान्‌ है । 
श्रावक और मुनि इन दोनों की पाप त्याग की इस प्रक्रिया के 
कारण समस्त आचार-विधान दो रूपों भें विभक्त हो गया है । एक रूप 
उसका वह है, जिसमें हिंसा, क्ूठ, चोरी, अन्रह्मचर्य 
आचार के दो. ओर परिग्रह इन पापों का और सक्तेप में कहा 
भेद-अरव़त जाय तो सम्पूर्ण हिंसा का सवंथा-मन, वचन 
और महाव॒त और शरीर सभी प्रकार से त्याग किया जाता है । 
पापों के सर्वथा त्याग का यह सकल्प मुनियों के 
होता है ।* दूसरा रूप वह है, जिसमे हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और 
परिग्रह इनका सवंथा त्याग नहीं किया जाता; सासारिक दायित्वों की 
कुछ विचशतायें हैं, जिनके कारण सवंथा त्याग किया नहीं जा सकता | 
अतः मर्यादित (एकदेश) त्याग किया जाता है। पापों का यह एक- 
देश त्याग श्रावकों के होता है । पापों के सवेथा त्याग का मुनियों का 
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संकल्प महात्रत कहलाता है" और एकदेश त्याग का श्रावकों का 

संकल्प अगु॒ुत्रत कहलाता है ।* 
इस स्थल पर हम अ्रगुब्तों के सम्बन्ध में ही विशेष रूप से विचार 

करेंगे । 
व्रत का अर्थ है-भोग्य विषयो में संकल्प पूवक नियम करना अर्थात्‌ 
हिंसादि पापों से निवृत्त होना और दया आदि शुभ कार्यों मे प्रदत्त 
होना ।३ नियम शअ्र्थात्‌ , विषयामिलाषाओं का 
रत भ्रात्म-विजय॒ स्वेच्छुया नियमन । 

की साधना है किसी की इच्छाओ का नियमन जब दूसरे 
व्यक्ति, या परिस्थितियों द्वारा होता है, तब बह 
न्रत नहीं, दश्ड कहलाता है। किन्तु जब्च इच्छाओं का नियमन स्वय 
स्वेच्छा से होता है, तन्न वह ब्रत, संयम कहलाता है। कैदी अपराध 
करता है, जेलर उसे दण्ड देता है और भोजन बन्द कर देता है | कैदी 
की इच्छा भोजन की है, किन्तु मिल नहीं रहा है। इससे न मिलना दण्ड 
कहलायेगा, व्रत नहीं । मिखारी को भीख नहीं मिली, भूखा रहना पड़ा । 
उसकी वासना भोजन की है | इसलिये भूखे रहना ब्रत नहीं, वाध्यता 
हुई | एक व्यक्ति के पास भोजन की सामग्री है। भोजन बनवाने की 
सुविधा भी है। आलत्य और अनिच्छा, रोग और वाध्यता भी नहीं, 
किन्तु फिर भी वासना के विजय के आदश से प्रेरित होकर, आ्रात्म-शुद्धि 
के लिए अन्तर के अन्तःस्फुरण से भोजन नहीं करता। यह 
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प्रत कहलायेगा । 

भोग-विलास और भौतिक सुखों की लालसा जन-मानस में सहज 
बन गई है । किन्तु कितने हैं, जिन्हें मन की तृष्णा के अनुरूप भोग की 
सामग्री प्राप्त है। भोग की सामग्री जिन्हें जितनी प्राप्त है, उससे अधिक 
के लिये उनकी लालसा प्रदीप्त रहती है ; जिन्हें भोग की सामग्री बिल- 
कुल प्राप्त नहीं है, उनके मन में मी भोग की लालसा दिन-रात जला 
करती है| वस्तुतः लालसा दोनों की समान है, केवल परिमाण का 
अन्तर हो सकता है। मोग न मिलने का नाम ल्वाग या व्रत नहीं है । 
अपितु लालसा के परित्याग का नाम व्रत है | 

इस प्रकार त्रत स्वेच्छुया इच्छाओं के, पापों के प्रतिरोध का दूसरा 
नाम है । पाप दालूदार रपटीली भूमि है और त्रत ऊबड खाबड़ पर्वत 
की चढ़ाई | पाप हमारे सस्कार बन गए हैं, उन्हें करने मे हमें कुछ भी 
अटठपठा नहीं लगता, कोई भी कठिनाई नहीं मालूम पडती | पाप की 
भूमि पर रपटना जैसे हमारी प्रकृति बन गई है। गिरने में चोट भी 
लगती है, किन्तु वह सहना भी जेंसे हमारे स्वभाव का एक अग बन 
गया है | किन्तु बरत ! वह तो चढ़ाई है। अभ्यास नहीं, इसलिये कठि- 
नाई मालूम पड़ती है, बड़ा अटपटा भी लगता है| पाप की उतराई का 
अभ्यास रहा है, इसलिए अत की चढ़ाई हमारे लिये श्रम-साध्य बन गई 
है । आत्मिक उन्नति की ओर चरण बढ़ाते -हुए भी कई बार पापों के 
संस्कार उमर-उभर आते हैं और तब कठोरता पूर्वक उनका 
नियमन करके आगे बढ़ना होता है। इस तरह ब्रत एक साधना 
मांगे है । 

आत्मा के कालुष्य की ओर चरण बढ़ाने में हमें कोई भ्रम नहीं 
करना पड़ता | कभी क्रोध करने में, स्वार्थ और लालच के लिये सोचना 
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नहीं पड़ा । भ्रम नहीं करना पड़ा । ये दृत्तियाँ तो जैसे हमारे अन्तर में 
समाई हुई थीं। जरा सा कोई कारण मिला तो प्रगठ हो गईं । किन्तु 
जब हमारा कोई अक्तम्य अ्रपराध कर रहा हो, उस समय क्रोध को पी 
जाने में, जब हमें अपने व्यापार में अनुचित मुनाफा कमाने का अवसर 
मिला हो, उस समय उचित ही मुनाफा लेने में, और जब हमारा काम 
रिश्वत देकर हो रहा हो या जब हमें रिश्वत लेने का अवसर मिला हो, 
उस समय रिश्वत देने या लेने की इच्छा का दमन करने में वास्तव 
में बढ़ी कठिनाई सी अ्रनुभव होती है ओर जैसे बड़ा जोर लगाना 
पड़ता है । 

मन को पतन की ओर जाने से रोकने में, इन्द्रियों को श्रनुकूल 
विषयो से निरोध करने भे यह जो जोर लगाना पड़ता है, वही प्रतिरोध 
है, प्रतिशोध है ओर यह ग्रतिरोध या प्रतिशोध ही ब्रत है । आध्यात्मिक 
जीवन में आत्म-शोध और शआत्म-शुद्धि करने के लिये मानसिक चचल- 
ताओ्रो और ऐबन्द्रियिक वासनाओ से आत्मा को निरन्तर सघर्ष करते 
रहने के लिये वाध्य होना पड़ता है। मन और इन्द्रियों की वासनाश्रों 
के नियमन और उन पर विजय पाने के लिये आत्मा की यह प्रतिरोध- 
शक्ति जितनी प्रबल होगी, उतनी ही विजय की आशा और समावना 
बढ़ जायगी | इस तरह प्रतिरोधात्मक साधना का मार्ग-यह ब्रत विधान 
वस्तुतः आत्म-विजय का विधान है | 

प्रतिरोध का यह मार्ग निषेषात्मक है। “अमुक काम पाप है, 
बुराई है, यह मत करो, वह मत करो,” बुराई का यह सतत निषेध 
व्यावहारिक दृष्टि से प्रतिरोध है, इसलिये वह व्रत है, विभ्यात्मक पहलू 
हमारे जीवन का जाना-पहचाना है, किन्तु वह पहलू वस्तुतः विध्व॑- 
सात्मक है। प्रतिषेधात्मक पहलू हमारे जीवन के लिये साधना-साध्य है, 
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किन्तु वह यजनात्मक है। बुराई विध्यात्मक बनी हुई है, किन्तु उनसे 
जीवन में कोई सजन, निर्माण का काय नहीं हो पाता | वे तो हमारे 
आत्म-गुणों का विध्वस ही करती हैं। क्रोध से शान्ति का विनाश होता 
है, अहता से मृदुता नष्ट होती है, कपट ऋजुता का नाश करता है, 
लोभ आत्मा की शुचिता पर आधात करता है। इस प्रकार बुराइयों, 
पाप सारे सदगुणों के विनाशक हैं। जत प्रतिषेधात्मक है, किन्तु इनसे 
आत्म-गुणो का विकास होता है। शान्ति आत्मा मे निराकुलता लाती 
है और निराकुलता ही सुख की जननी है | दुःख आकुलता के अति- 
रिक्त और कुछ नहीं है | जैसे जी मकान की मरम्मत करते समय 
मिस्त्री कुछ तोड़ता है, फिर बनाता है। उसका यह तोड़फोड़ का कार्य 
विनाश का कार्य है। किन्तु उस विनाश से ही निर्माण सभव होता हे । 
विनाश नहीं तो निर्माण असमव है। ब्रत पापो का, बुराइयों का 
विनाश करते हे | बुराइयो के इस विनाश के ऊपर ही आत्म-गुणों के 
उद्धार-विकास-निर्माण का भवन बनता हे । 

इस प्रकार इच्छाओ के प्रतिरोध का, बतो का यह निषेघात्मक मार्ग 
ही सही थ्र्थों में निर्माण का मार्ग है, विध्यात्मक है। पाप और 
बुराइयो का विध्यात्मक मार्ग सही मायनो मे विध्वल और विनाश का 
मार्ग है। 

पाप विध्यात्मक दीखते है, किन्तु बस्तुतः वे विनाशात्मक है, अतः 
विनाशक होने से सभी पाप हिसा है। इच्छा के प्रतिरोध का मार्ग 
निषेधात्मक दीखता है, किन्तु वस्तुतः वह सजनात्मक है। इसलिये 
इच्छा-प्रतिरोध के सम्पूर्ण काम अहिंसा है । हिसा पाप है और अहिसा 
व्रत है। 

व्यक्ति समाज का एक घटक है। अनेक घटकों को मिलकर ही 
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समाज बनता है। समाज में सुव्यवस्था, शान्ति, सौहाद और सजन 
का वातावरण बना रहे, इसके लिये जिन नैतिक 
नैतिकता के अभाव मूल्यों की आवश्यकता है, उसके लिये अपेक्षा की 
से युद्ध और जाती है कि समाज में बुराइयॉं न हों । ये बुराइयाँ 
शोषण का विश्व- हैं--वर्ग-वैषम्य, सघर्ष, सचय की मनोदृत्ति, ऊँच- 
ध्यापी दौर नीच की भावना, दुराचार, भ्ूठ, चोरी, हत्यायें, युद्ध 
आदि | इन सारी बुराइयों की जड़ है समाज का 
भौतिक दृष्टिकोण । जब भौतिक दृष्टिकोण के कारण समाज में भौतिक 
सुखों की आकाजक्षा अनियन्त्रित रूप से बढ़ने लगती है, तब समाज में 
ये बुराइयों पनपने लगती हैं । समाज में जब्र भौतिक मूल्यों का महत्व 
अत्यधिक बढ़ने लगता हे, तब सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक सारा 
ही वातावरण उस दृष्टिकोण से भर उठता है। तब भौतिक मूल्याकन 
का सारा आधार आर्थिक हो जाता है ओर इस आर्थिक आधार पर 
तब साथ सामाजिक और राजनैतिक ढाचा खड़ा होता है । इससे श्रर्थ 
के नीचे नैतिक मूल्य दब जाते हैं। 
आज विश्व भे भौतिक दृष्टिकोण का प्राधान्य होने के कारण 
अर्थ की प्रतिष्ठा अधिक है, नैतिक मूल्यों की उपेज्ञा है। समाज का 
सारा व्यवहार ही अर्थ मूलक बन गया है। श्रर्थ जीवन मापने का ही 
माध्यम नहीं है, अपित॒ प्रतिष्ठा, उन्नति और मौतिक छुखों का एक मात्र 
साधन अथ बन गया है। भौतिक सुखों और भोगो की अनियन्त्रित 
आकाच्षा ने अथथ का जो महत्व स्थापित कर दिया है, उसके कारण 
अर्थ सग्रह की लालसा तीत्र हो उठी है। हर व्यक्ति अनुमव करने 
लगा है कि अर्थ हो तो समाज मे प्रतिष्ठा हो सकती है, अर्थ हो तो 
भौतिक उन्नति के सारे मार्ग खुल सकते हैं । इस दृष्टिकोण के कारण 
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हर व्यक्ति अर्थ सचय के लिये व्यग्र हो उठा है। 

अथ्थ-संचय के इस भौतिक दृष्टिकोण में नैतिक मूल्यों की उपेक्षा 
हो गई है। इसलिये अ्रथ॑-संचय करते हुए व्यक्ति नैतिकता को आव- 
श्यक नहीं समझता । श्रर्थ संचय करना है, चाहे वह नैतिक साधनों 
से हो या अनैतिक साधनों से । इसलिये समाज में भ्रष्टाचार पनपने 
लगा है । शीघ्र से शीघ्र लखपति और करोड़पति बनने की घुन मे व्यक्ति 
की दृष्टि केवल अर्थ की ओर रहती है। अर्थात्‌ अर्थ साध्य बन गया 
है। श्र्थ ने भौतिक सुख-सुविधाओं का विराट स्तूप ला खड़ा कर 
दिया है। ये भौतिक सुख-सुविधा इन्द्रियों की अनियन्त्रित इच्छाश्रों, 
वासनाओं की पूर्ति की साधन बन गई हैं । 

अब जीवन जीने का नाम नहीं, विलास और भोगों के 
अनियन्त्रित भोग का नाम जीवन हो गया है। इस प्रवृत्ति ने दुराचार 
और उसके अनेकविध साधनों के आविष्कार को प्रोत्साहन दिया है। 
रूप सज्जा, सौन्दर्य-प्रसाधन, उपन्यास, नाटक, सिनेमा, शराब, भोजन 
की विविध सामग्री, शिक्षा, परिधान का ढग और इनके आधार पर 
खड़ा हुआ सारा सामाजिक वातावरण; ये सभी तो मानसिक, वाचनिक 
और कायिक दुराचार-व्यभिचार के साधन बन गये हैं । 

दुराचार की इस स्पर्द्धा ने ही, नीति या अनीति से अर्थ-संचय की 
इस भावना ने समाज मे हत्या, डाकेजनी, लूठमार, रिश्वत, बलात्कार, 
चोस्बाजारी आदि को पूरी शक्ति से बढ़ावा दिया है । 

अर्थ-संचय के साधन सब-सुलम होते हुए, भी सर्व-साध्य नहीं हैं । 
हर व्यक्ति अर्थ-संचय के लिये उन साधनों का उपयोग नही कर पाता । 
इसलिये कुछ लोग समाज में धनिक बन जाते हैं और कुछ निर्धन। 
अ्थ-सचय की यह परम्परा अ्रत्यन्त त्रुटिपूणं भले ही हो, किन्तु इस 
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परम्परा फो बनाये रखने, उसे प्रोत्साहन और सुविधा देने का दायित्व 
विभिन्न राजनैतिक प्रणालियों ओर राजकीय व्यवस्थाओं का है। इससे 
जिनके पास धन-संचय हो जाता है, धन-संग्रह के अनेकों लोत और 
साधन उनके हाथ में आ जाते हैं। दूसरे अनेक लोग उनसे अपनी 
जीविकोपाज॑न की सुविधा के अनुप्रह के लिये अनुरोध, अपेक्षा करते 
हैं । इससे धनिक में दम्म आ जाता है। उसमें अपने को बड़ा और 
दूसरों को छोटा समझने की बृत्ति भयकर वेग से जाग उठती है। वह 
दूसरों की विवशता-असहायता से अनुचित लाम उठाने के लिये प्रेरित 
होता है | तब शोषण का एक भयानक दौर चल पड़ता है। धनिक- 
निर्धन के इस भेद और शोपण के इस दौर से समाज मे धर्म-मेद, 
वंषम्य, कठुता आर फिर वर्ग-सघर्ष का दौर चल पड़ता हैं। 

व्यक्ति की ये व्यक्तिगत प्रवृत्तियाँ जब एक राष्ट्र के नाम पर 
सामूहिक रूप भे होने लगती है, तब ये उपनिवशवाद, साम्राज्यवाद, 
युद्ध और शोषण को जन्म देती है | तब सबल राष्ट्र निर्बल, साधनहीन 
अशक्त राष्ट्री को गुलाम बना लेते है, उनके सारे आर्थिक ज्रोतों पर 
एकाधिकार करके उनका शोपण करत हैं, उनकी सारी सास्कृतिक और 
जातीय विशेषताओं को नष्ट करके अपनी सास्कृतिक ओर जातीय 
परम्पराओ्रो को बलातू थोप देत है। 

गुलाम राष्ट्र स्वतन्त्र द्वीने के लिये प्रयक्ष करत हैं । निर्नल राष्ट्र सनल 
बनने का प्रयत्न करते हैं | इस प्रयक्ञष म जातीय और राष्ट्रीय विद्वेप, सघर्ष 
ओर युद्ध को उत्तेजन मिलता है। युद्ध में जो हार जाता है, वह फिर युद्ध 
की तैयारी करता है | वह शबत्रु-राष्ट्र के शत्रों से अधिक सहारक शज्रो के 
अनुसन्धान-निर्माण के लिये प्रयज्ञ चलता है | इस तरह शज्नो की प्रति- 
स्पर्धा चलती है। शत्लों की सर्धा से फ़िर युद्ध और युद्ध के बाद फिर 
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स्पर्धा | युद्ध-विशान और शत्न-स्पर्धा का यही इतिहास है। 

और फिर युद्ध से केवल मानव-संहार ही नहीं होता, प्रकृति का 
जीवनोपयोगी भण्डार ही नष्ट नहीं होता, श्रपित्‌ु उससे प्रतिहिसा की 
एक परम्परा का ही जन्म हो जाता है। और इससे भी अधिक जो हानि 
होती है, वह है समाज में नैतिक मूल्यों की उपेक्षा | युद्ध के समय सारे 
राष्ट्र का ध्यान युद्ध-विजय के लिये केन्द्रित हो जाता है। खारा राष्ट्र 
युद्ध में जाने वाले सैनिकों को मैतिक और अनैतिक सुविधायें प्रदान 
करता है। जान को हथेली पर लेकर घूमने वाले सैनिक उच्छु खल हो 
जाते हैं। युद्ध में भयानक हत्यायें करके उनका हृदय ऋर हो जाता 
है | इसी तरह नागरिक जीवन अ्रस्त-व्यस्त हो जाता है। सारे कल 
कारखाने युद्ध सम्बन्धी सामग्री के उत्पादन में लग जाते हैं। अतः 
नागरिकों की उपभोग्य सामग्री का उत्पादन कम हो जाता है। इससे 
बाजार भे माल और उसकी माँग का असन्ठुलन हो जाता है | इस असन्‍्तु- 
लन जन्‍्य असुविधाओ को दूर करने के लिये सरकार ऐसी उपभोग्य 
सामग्री पर एकाधिकार करके उसका नियन्त्रण थोड़े से व्यक्तियों के 
हाथो मे सौंप देती है | यह अधिकार पाने के लिए सरकारी कर्मचारियों 
को रिश्वतें दी जाती हैं। अधिकार पाने के बाद उन कर्मचारियों की 
सहायता से मुनाफाखोरी, चोरबाजारी, अनुचित संभ्रह होने लगता है। 
सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों का जीवन स्तर शअ्रसीम आय के 
कारण उठ जाता है। दूसरी ओर नागरिकों को उपभोग्य सामग्री न 
मिलने के कारण अ्रसन्तोष उत्पन्न हो जाता है। वे सामग्री पाने के लिये 
अनैतिक मार्ग का आश्रय लेने लगते हैं। इससे दत्याएँ, डाकेजनी, 
लूटमार आदि बढ़ जाती हैं । 

युद्ध समाप्त डोने के बाद सैनिक जब पुमः नामरिकि जीवन में 
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लौटते हैं, तब युद्ध के समय के अभ्यास के कारण क्रर बन जाते हैं । 
अनैतिक कार्यों के वे अम्यस्त हो जाते हैं, जिसे वे नागरिक जीवन में 
भी छोड़ नहीं पाते | सरकारी कमचारियों और व्यापारियों ने युद्ध के 
काल में रिश्वत और मुनाफाखोरी से जो अनाप शनाप कमाया था और 
अपना जीवन-स्तर उसके कारण ऊँचा उठा लिया था, वह युद्ध के 
बाद रह नहीं पाता । तब वे दूसरे अनैतिक मार्गों का सहारा लेते है 
जिससे अपनी श्राय ओर उस स्तर को बनाये रक्‍्खे । इससे सरकारी 
कर्मचारियों मे रिश्वत की प्रवृत्ति बढ़ जाती है | व्यापारी माल में मिला- 
बट करने लगते हैं | इसी तरद्द जनता का जो वर्ग हत्या और लूटमार 
का अभ्यक्त बन गया था, वह अपन उस अभ्यास को छोड़ नहीं 
पाता । इस तरद्द युद्ध के बाद की नैतिक स्थिति अत्यन्त भयकर हो 
उठती है । आकाक्षाएँ, अतन्तोप और अतृत्ति नयकर रूप से प्रबल हो 
उठती है । 

गत विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ भारत मे ही नहीं, सारे विश्व में 
नैतिकता का जितना हास हुआ है, वह विश्व के लिए. अत्यन्त चिन्ता 
का विषय बन गया है | विभिन्‍न देशों में अनैति कता के रूप विभिन्‍न 
हो सकते हैं, किन्तु वह मिलती सर्वत्र ही है | सत्य तो यह है कि आज 
सारा वातावरण, सारे ज्षेत्र-चाहे वे राजमैतिक हों, आर्थिक हा, 
शैक्षणिक हो, साहित्यिक हो या सामाजिक-अ्रनैतिकता के घुएँ से घुट 
रहे हैं | नैतिकता नाम को भी दिखाई नहीं देती । और भारत मे तो 
इसके नैतिक विश्वासों को भी देश-विभाजन के बाद गहरा आधात 
लगा है । 

बिश्व के, राष्ट्र के और व्यक्ति के इस वातावरण को सुधारने की 
मॉग सभी ओर प्रबल हो उठी है | युद्ध, सघष, अशान्ति और दुःखों 
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के मूल में जो अनेतिकता है, उसके प्रभावकारी और हानिकारी प्रिणामों' 
की ओर विश्व का ध्यान आक्ृष्ट हुआ है 
मैतिक मूल्यों के. और नैतिक मूल्यों का महत्व स्वीकार करने 
असि व्यक्ति. को वाघ्य हुआ है। विश्व शान्ति की खोज में 
की आस्था एक ओर जहाँ सर्व सहारकारी शज्ला[्रो के 
अनुसन्धान, प्रयोग और निर्माण की चर्चा सुनाई 
दे रही है, वहाँ दूसरी ओर नैतिक विश्वासों की अ्रव्यर्थता की भी श्रावाज 
उठ रही है| हमारी मान्यता है, युद्ध और हिंसा विश्व-शान्ति और 
व्यक्ति के विकास के हिंत मे अपनी व्यथंता स्वयं सिद्ध कर रहे है | 
हिसा से हिंसा पैदा होती है, युद्ध से युद्ध का जन्म होता है, यह 
विश्वास प्रबल होता जा रहा है। विनाश को विज्ञान का सहयोग 
मिलने के बाद कोई शस्त्र भ्रन्तिम नहीं रह गया है; विशञान की विनाश- 
कारी प्रतिभा का जब तक अन्त नहीं होता, तब तक विनाश के किसी 
उपकरण को अन्तिम मानने का दावा उपहासास्पद है| इस हिसा के 
ये उपकरण अपनी सद्दारक शक्ति बढ़ाते हुए. स्वय ही अ्रपनी व्यथैता 
के गवाह बनते जा रहे हैं श्रीर इस तरह मानव का विश्व शान्ति के 
लिए उन पर निर्भर रहने का विश्वास हिल उठा है। भ्रविश्वास की 
इस भूमिका में सेही नेंतिक मूल्यों और अहिंसा की मधुर ध्वनि 
निकली है । 
मूलतः युद्ध, हिंसा, भ्रष्टाचार, दुराचार आदि बुराइयाँ भानव के 
भौतिक दृष्टिकोण का परिणाम हैं। जज्कि मैतिकता आदि मानव 
की सारी अच्छाइया का निकास उसके आध्यात्मिक हृष्दिकोण में से 
दोता है। अतः मानव का जब्र तक दृष्टिकोण नहीं बदलता, तब तक 
सुस्त और शाति के सारे प्रयत्न पेड़ की पत्तियों को सीचने जैसे व्यर्थ हू|गे। 
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वस्तुतः मौतिक दृष्टिकोण पदार्थों में सुख दूं ढ़ने की लालसा का नाम 
है। जब वह वहाँ नहीं मिलता तो समभते हैं, पदार्थों की मात्रा बढ़ाने 
से वह मिलेगा। तब भी नहीं मिलता तो भोग की मात्रा बढ़ाते जाते हैं 
आर सुख न मिलने का दायित्व ईश्वर, भाग्य या परिस्थितियों पर थोप 
देते हैं | किन्तु दुःख तो यह है कि इस आत्म-वंचना के बाद भी 
घुख की समस्या यों ही बिना सुलभी रह जाती है । 
क्या कभी हमारी दृष्टि इस ओर नहीं जा सकती कि हमारी पीड़ाये 
आज जो विराट दैत्याकार बनकर हमे चारों ओर से घेर रही हैं, वे 
हमारी ही वृत्तियों और भावनाओं का परिणाम 
घतों का नैतिक हैं | दु:ख सदा बाहर से आता है और सुख 
मूल्यांकक. भीतर से आता है। बाहर माने भौतिक लाल- 
साश्रों से, भीतर माने उन लालसाश्रों का निरोध 
करके आत्मोन्मुखी होने से । ये ही दो दृष्टिकोण कहलाते हैं--भौतिक 
और आध्यात्मिक । 
भीतिक दृष्टिकोण की व्यर्थंता और अन्ततः हेयता स्वीकार 
करने के बाद मनुष्य के सन्मुख एक ही मार्ग, एक ही उपाय शेष रह 
जाता है--आध्यात्मिक दृष्टिकोण | भौतिक लालसाशओों के प्रतिरोध के 
बिना व्यक्ति-व्यक्ति और राष्ट्र-राष्ट्र की भोग-संग्रह, अर्थ-सचय और 
भौतिक सुख सुविधाश्रों की सामग्री पर एकाधिकार की स्पर्द्धा का अन्त 
हो नहीं सकता । और इस स्पर्द्धा का अन्त हुए. बिना ससार में से सघर्ष, 
युद्ध आदि दूर नहीं हो सकते | लालसाओं का यह प्रतिरोध ही ब्रत 
कहलाता है। इस प्रकार मानव की सारी समस्याओं का एकमात्र समा- 


भान व्रत है | 
जगत्‌ के बहुमाग ने अपने भौतिक दृष्टिकोश के कारण इन त्तों 
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का अरब तक नेतिक मूल्याकन नहीं किया। सम्भब है, उसके सामने 
कभी यह ब्त-दर्शान आया भी नहीं | किन्तु जगत्‌ की मानसिक ममिका 
आज रेसी है, जिसमें त्रतों के श्रंकुर सहज ही फूट सकते हैं । 
ब्रत भौतिक लालसाश्रों के नियमन की स्वेच्छुया अ्रंगीकृत साधना 
है। अ्रध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति का यह आचार-विधान है, जो 
व्यक्ति के विचारों को मैतिक बनाता है तथा उनको व्यावहारिक रूप 
देने की भमिका प्रशस्त करता है। 
कभी-कभी यह शका की जादी है कि त्रत तो पैयक्तिक साधना है 
उससे सारा समाज, सारा राष्ट्र और सारा विश्व नेतिक धरातल पर शरा 
सकेगा, ऐसी उसमे सामूहिक परिवर्तन और 
धतों का सामूहिक प्रभाव की क्षमता नहीं है। इसलिये वह सामू- 
नैतिक प्रभाव हिंक श्राचार-व्यवहार का आधार नहीं बन सकेगा 
आर बिना इसके जगत्‌ अपनी वर्तमान मान्य- 
ताओ को छोड़ सकेगा या बदल सकेगा, इसकी कोई श्राशा नहीं । 
इस शका का उदय ब्रतों की सामूहिक व्यावहारिकता मे से नहीं, 
अपितु मनुष्यों की अ्रसामथ्य॑ में से हुआ है | त्रत अब्यवहायं हैं, ऐसी 
तो शका किसी को है नहीं, हो भी नहीं सकती । मानव के मानस की 
भूमिका समान है, उतकी इच्छायें समान हैं, शक्ति समान है। उसके 
दुःख की बीमारी भी समान है। इसलिये उसका उपचार भी समान 
होगा । स्वेच्छा से अ्रगीकार की हुई साधना सदा ही वैयक्तिक होगी 
थोपी हुई प्रणाली ही सामाजिक और सामूहिक हो सकती है। किन्तु 
जब व्यक्ति समाज का घटक है तो अपने आचार, व्यवहार से निकट 
के व्यक्तियों पर अवश्य प्रभाव डालता है। यदि एक व्यक्ति नैतिक 
मर्यादाओं और जतों का पालन करता है तो निश्चय ही उसके सम्पर्क 
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में आने वाले व्यक्ति उससे अवश्य प्रभावित होंगे । फिर जो साधना 
एक व्यक्ति कर सकता है, वह दूसरा भी कर सकता है, समी कर सकते 
हैं | इस तरह न तो साधना की ञ्रव्यावहारिकता ही सिद्ध होती है और 
न व्यक्तियों की असामश्य ही | मनुष्य में ही नहीं, सारे प्राणियों की 
आत्मा में अनन्त शक्ति निहित है। साधना की असामरथ्य॑ कह कर 
उस अनन्त शक्त्ति के प्रति अपनी श्रद्धा में क्‍यों सन्देह किया जाता है, 
यह समझ में नहीं आता । 

फिर ऐसा तो कमी किसी ने भी दावा नहीं किया कि सभी व्यक्ति 
नैतिक बन जायेंगें, हिंसा-कूठ-चोरी-व्यमिचार और लोभ के सारे कार्यो 
का त्याग कर देंगे, जिस प्रकार कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि 
सभी व्यक्ति अनैतिक बन जायेंगे, शैतान हो जॉयगे। किन्तु फिर भी 
यह आशा तो की ही जञा सकती है कि यदि व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र 
का और विश्व का मौतिक दृष्टिकोण बदल जाय, आध्यात्मिक हो जाय 
तो भले ही उस समय सभी मनुष्य आध्यात्मिक न बन जाय , नैतिक न 
बन जायें, किन्तु तब वातावरण तो नैतिक हो जायगा, तब जगत्‌ ब्रतो 
का नैतिक मूल्याकन तो करेगा । बस यह वातावरण ही मनुष्य समाज 
में अनैतिकता के प्रति लब्जा, घृणा और पश्चाताप की वृत्ति जगा देगा। 
तब भी अनैतिकता तो रहेगी, किन्तु सारा बातावरण अ्रनैतिक नहीं 
रहेगा | इससे सारे मनुष्यों का व्यवहार और चिन्तन की दिशा ही 
दूसरी होगी | 

जैसा हम निवेदन कर चुके हैं, बरतों के दो रूप हैं--महात्रत और श्रणु- 
ब्रत । महात्रत तो सासारिक दावित्वों को छोड़कर आध्यात्मिक दायित्वो 
को सर्वतोभावेन अंगीकार करने वाले मुनियों के होते है। किन्तु श्रणुम्तों 
का स्वीकार वे लोग करते हैं जो अपने सासारिक दायित्वों को भली- 
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भाँति जानते हैं, श्रतः उनके निर्वाह के लिये जो नैतिक जीवन में 
अपनी गहरी आस्था को व्यावहारिक रुप देते हैं । 
जीवन की वब्याथहा- वेस्तुतः अग्ुलत अपने कुदुम्ब, अपने समाज, राष्ट्र 
रिक प्रष्टभूमि पर और विश्व के मनुष्यों, मनुष्यों ही नहीं, समस्त 
झणुबतों का विधान प्राणियों के प्रति व्यक्ति के व्यवहार की नैतिक 
गारण्टी है संसार के प्रति व्यक्ति के जो दायित्व 
है, उन्हे प्रा करना ही उसके कर्तव्य कहलाते हैं । उन कर्त्त॑व्यों की 
व्यवस्थित व्याख्या का नाम अशुक्गात है। अतः अगुव्रत संसार के 
दागित्वों से मुँह मोड़ना नहीं है । श्रपितु उन्हें सफलतापूबंक प्रा करने 
का नाम है। एक प्रकार से अर्थ और काम पुरुषार्थ का धर्म पुरुषार्थ 
के साथ समन्वय-मार्ग का ही नाम अ्ररुत्रत है | 
गहस्थ की अपनी कुछ मर्यादाये होती हैं | उन मर्यादाओं में रहकर 
ही वह पापों का त्याग कर सकता है | यह सम्भव नहीं कि मन, वचन 
ओर कर्म से बह सूक्ष्म और स्थूल सभी पापों का श्रर्थात्‌ हिंसाओ्रों का 
त्याग कर सके | इसलिये अशुऩ्तों की व्याख्या करते हुए, यह स्पष्ट 
कर दिया गया है कि मन, वचन और काय से, कृत, कारित और 
अनुमोदना से स्थूल हिंसादि का त्याग ही अगुन्नत* हैं, जो गहस्थ के 
लिये विधेय बताये गये हैं । और स्थूल हिंसादि वे हैं, जिन्हें हर 
व्यक्ति" हिंसा कूठ आदि कह सके । 
स्थूल पापों का त्याग कहकर एक ओर तो ग्रहस्थ को नैतिक जीवन 
के अ्रद्ञीकार करने की प्रेरणा की है क्योंकि इससे वह भौतिक लालसाझओं 
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का नियमन करने को सदा उत्सुक रहेगा | दूसरी ओर उसे सांसारिक 
दाजित्वों को पूरा करने को प्रोत्साहन दिया है, जो कि इसके बिना 
संभव नहीं है | इस तरह अशुद़्त व्यावहारिक और उपादेय बन गये हैं । 
उनका महत्व उनके ऊँचे शआ्आादर्श में नहीं, श्रपित॒ उन आदर्शों के 
व्यवहार में है | 
अग्ुल्नत एक ऐसे समाज के निर्माण की कल्पना, आधार शिला 
है, जिसमें न कोई वर्ग-वैषम्य होगा,न वर्ण-सघर्ष, जिसमें अर्थ का 
महत्व लोक-हित के लिये उसके त्याग में होगा, 
अखुबतों का उद्देश्य न कि उसके अनियन्त्रित सग्रह में, जिसमें दूसरों 
बैरहीन समाज की की सुविधा, सुख, अ्रधिकार का पूरा सम्मान होगा; 
स्थापना है. जिस समाज का आधार सह-श्रस्तित्व होगा, जहाँ 
पाप से घृणा होगी, पापी से प्यार होगा । कुल 
मिलाकर जिस समाज में न केवल मनुष्यो के साथ ही, बल्कि सभी 
चेतन जगत्‌ के प्रति मैत्री की भावना और मैन्रीपूर्ण व्यवहार होगा । 
सक्ञेप में अगुत्षत 'वैरहीन! समाज के निर्माण का विनम्न प्रयत्न है । 
ऐसी बैरहीन समाज की कल्पना का आधार सम्वेदनशील भावना अर्थात्‌ 
सहानुभूति होगा | यहाँ उस सहानुभूति से प्रयोजन नहीं है जिसका 
पर्यवसान किसी के मरने पर उसके सम्बन्धियो के साथ कुछु शोक सूचक 
शब्द कहने में हो जाता है। बल्कि इसकी चरितार्थता इसमें है कि मेरे 
व्यवहार से दूसरे को कष्ट होता है तो वह कष्ट मुझे होता है, यह 
अनुभव करके ऐसा व्यवहार उसके साथ न करे; बल्कि मेरे व्यवहार से 
दूसरे को सुख पहुँचता है तो वह सुख मुमे भी सुखी करता है, इस 
भावना से उसके संग इसी प्रकार का व्यवहार करे ! यही मावना अहिंसा 
का मूल आधार है। 
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अशुत्तों की सहानुभूति मूलक वैरहीब् समाज की कल्पना अभी 
साकार न हो सके, यह संमब है, किन्तु कल्पना है अत्यन्त मधुर | यह 
कल्पना असंभव नहीं है | हमारी विनम्र मान्यता है कि ऐसी समाज की 
स्थापना सभी तीथंछरों ने अपने अपने समय में की थी। भ० महावीर 
ने आज से २४०० वर्ष पूर्व ऐसे ही समाज का निर्माण किया था। 
ऐसे समाज की पुनः स्थापना कर सके, इसीलिये वे तीथेक्कर कहलाये । 
हमारी निष्ठा ऐसी ही बैरहीन समाज में है । और कमी ऐसी 
समाज की स्थापना हो सकेगी, हमारा यह विश्वास आज भी शिथिल 
नहीं हो पाया है। ऐसे समाज की रचना के लिये अनेक ध्यक्तियों के , 
प्रयत्न और सहयोग की आवश्यकता होगा | इस प्रयत्न और सहयोग 
का रूप प्रचारात्मक न होकर व्यवहारात्मक होगा । जितने अधिक व्यक्ति 
अपने जीवन में अ्रणुत़्तो का पालन करके नैतिक व्यवहार के प्रति अपनी 
श्रास्था उद्धोषित कर सकेगे, उतनी ही जल्दी वैरहीन समाज की कल्पना 
मूर्त रूप धारण कर लेगी । 
ये अणुत्रत मूलतः एक ही है-अ्रहिसा | सारे नैतिक मूल्य अ्हिसा को 
घुरी पर ही टिके हुए हैं; धर्म के सारे रूप, और विधि-विधान अहिसा 
के द्वारा ही अनुप्राणित हैं | वास्तव में अहिसा 
अशुष्रतां के भेद अह है, शेष सारे धर्म-ब्यवहार उपग्रह हैं, जो 
उसके चारो ओर घूमते हैं और उससे शक्ति 
पाते हैं। 
किन्तु अहिसा की व्याख्यात्मक शैली के कारण अशुव्रतों के पाँच 
रूप बन गये हैं -- १ अहिंसा, २ सत्य, ३ अचौय॑, ४ अक्मचय (स्वदार- 
सन्‍्तोष) और ५ परिग्रह परिमाण। इन पाँच अखुत्रतों की व्याख्या 
अहिसा के माध्यम से की गई है | 
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७ अ्टिसा-दर्शन 
अहिसाणुबत तो मानसिक, वाचनिक और कायिक हिसा के निय- 
मन का उपाय है ही । किन्तु इन हिंसाओं के नियमन के उपायों को 
तेजस्वी बनाने के लिये शेष चार अरणुत्रतों का विधान किया गया है। 
वाचनिक हिसा के नियमन के लिये सत्यार्णजत, कायिक वृत्तियों द्वारा 
होने वाली हिंसा के नियमन के लिये अचौर्यासत्रत तथा मानसिक हिंसा 
के नियमन के लिये शेष दो अरात्रत बताये हैं। इनके पालन से न 
केवल हममें श्रात्म-नियमन की महान्‌ शक्ति ही ञ्रा जाती है, अपितु 
इसके साथ हम अपने आचरण द्वारा समाज और राज्य में ऐसी व्य 
वस्था को प्रोत्साहन देते हैं, जिसमें वर्ग-संघर्ष का कोई अवसर न आवे; 
हर व्यक्ति हम पर विश्वास कर सके; अनुचित मुनाफाखोरी, अति सग्रह 
तस्कर व्यापार, मिलावट-विरोधी कार्यों मे हमारा सक्रिय योग दान हो; 
और न केवल मनुष्य ही, बल्कि पशु-पक्ती, जीव-जन्तु तक हमारी सहानु- 
भूति पाने के अ्रधिकारी हों | 
यहाँ संक्षेप में इन अणज्नतों के सम्बन्ध में विचार कर लेना उचित 
ही होगा | 
भगवान्‌ महावीर ने भोगों की लालसा के स्वेच्छुया दमन या प्रति 
रोध मलक साधना के मार्ग में शहस्थजनों के लिये अखत्रतों का जो 
विधान किया है, उसमें अहिसाणब्रत प्रथमन्रत 
अहिंसाणुत्त बतलाया है। 
यद्यपि ससार में जितने भी प्राणी हैं, 
चाहे वे त्स हों या स्थावर, सभी जीवन चाहते हैं, मृत्यु कोई 
नहीं चाहता, इसलिये किसी प्राणी का विधात नहीं करना 
चाहिये ।* सभी प्राणिय्रों को दुःख अग्रिय है, हिसा-निषेध का यह सबसे 
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बड़ा तर्क है। इस आधार पर किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिये ।* 
शाम का सार केवल इतना ही है कि ज्ञानी जन अहिंसा को परम धर्म 
मानते हैं और हिंसा को वर्ज्य ।* क्योंकि हिंसा दुःख, बैर और भय की 
जननी है ।* ज्ञानी जनों का विश्वास है कि सुख जिस प्रकार मुमे प्रिय 
है और दुःख अप्रिय है, इसी प्रकार ससार के सभी प्राणधारियों की 
अनुभूति है। अतः शानी जन सभी प्राणधारियों को आ्रात्मवत्‌ दृष्टि से 
देखते हैं और इसीलिये वे उनकी हिंसा नहीं करते | * 

किन्तु गहस्थजनों की अपनी कुछ मर्यादाये हैं, वे अमी ग्रहस्थी 
आर जीवन-व्यवहार के विविध ज्षेत्रों के दायित्वों को ओढे हुये हैं | और 
उन दायित्वों को लेकर उनके लिये यह संभव नहीं है कि वे हिंसा का 
सर्व था स्वंतोभावेन त्याग करदे । उनका लक्ष्य और आदश्श हिंसा का 
सर्बथा त्याग अवश्य है किन्तु फिर भी वे कुछ परिस्थितियों के कारण 
विवश हैं | अत: वे सकल्प पूरक, सन, वचन और शरीर, कृत, कारित 
और अनुमोदन से त्रस जीवो की स्थूल हिंसा तो सब था त्याग देते हैं ।* 
और स्थावर जीबो-पृथ्वी, जल, अभि, वायु और वनस्पति की भी 
निष्प्रयोजन अनावश्यक हिंसा नहीं करते | 

वास्तव में गहबास आरम्भ के बिना नहीं होता और आरम्भ हिंसा 
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# रे१४ 


# अरिस्स दर्शन . 


के बिना सम्भव नहीं है | इसलिये गहवासी को अपने किसी प्रयोजन के 
लिये त्रस जीवों को जान बूक कर "मैं मारता हूँ? दस प्रकार की संकल्पी 
हिंसा का त्याग कर देना चाहिये किन्तु खेती, उद्योग आदि आजीविका 
करते सप्रय संकल्प रहित जो आरम्भी हिंसा होती है, वह शहबासी की 
परिस्थितियों में उसके लिये दुस्त्याज्य है? । 

केवल प्राणों को नष्ट कर देना हिंसा नहीं है; हिंसा तो वस्तुतः 
प्रमाद युक्त मन, वचन और काय की ग्रबृत्तियों द्वारा प्राण-विधात का 
नाम * है। जैसा कि हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं । मन, वचन और 
काय की जिन प्रवृत्तियों में राग-द्ेष न हो, क्रोध-मान-माया-लोभ ये 
कषाय न हों, वहाँ यदि किसी प्राणी के प्राणों का वियोग हो जाय तो 
वहाँ हिसा की कल्पना नहीं की जा सकती | इसीलिये प्रमाद युक्त 
प्रदृत्तियों द्वारा होने वाले प्राण वियोग को हिंसा कहा गया है। और 
यही हिंसा इस लोक और परलोक में अवाछुनीय, पाप और दुःख रूप 
मानी गई है3 । प्राणो से प्रयोजन द्रव्य और भाव प्राणों से है। प्राण- 
घात से प्रयोजन अपने या दूसरे प्राणियों के प्राण-घात से है । 

गहस्थ अपनी मानसिक उच्छु खलता ओर हर प्रवृत्ति का विवेक 
पूवेंक नियमन करके आगे बढ़ता जाता हं। अहिसा के अधिकाधिक 
पालने पर उसके लिये कोई प्रतिबन्ध नही है, आगे बढ़ना तो उसका 
लक्ष्य ही है। किन्तु अपने जीवन को अहिसक बनाने की दिशा में 
१-- सागार धर्माख्त ४-१२ 
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# देचे० 


# भट्टिंसा और अत विधात 


उसके लिये कम से कम इतना तो आवश्यक है ही कि वह संकल्प पूर्वक 
फिसी बरस प्राणी को मारने का त्याग कर दे । 

गृहस्थ की सारी प्रवृत्तियों का नियामक उसका अपना विवेक 
होता है । इसलिये वह मन, वाणी और शरीर की प्रद्ृत्तियों पर पूरा 
नियन्त्रण रखने का प्रयत्न करता है। वह चलता है तो अत्यन्त साव- 
धानी पुवंक, जिससे किसी जीव को उसके कारण अनावश्यक कष्ट न 
हों | वह जब किसी वस्तु को उठाता है या धरता है, तब्र भी उसके मन 
से यह भाव एक क्षण के लिये भी दूर नहीं हो पाता कि कहीं मेरी 
अ्रसावधानी से कोई जीव-जन्तु कष्ट न पावे, दब-मर न जाय। खान- 
पान की हर वस्तु को खूब देख-भालऋर काम मे लाता है ।* कुल मिला 
कर उसके सारे आहार-बिहार का नियमन विवेक और अ्रहिसक विचार 
के द्वारा होता है और प्रतिक्षण उसके मन मे सवेदनशील भावना 
जागत रहती है । 

हाँ ! गहस्थ जीवन में यह सम्मव है कि उसे खेती, गाड़ी या 
दूसर कामों के लिए बैल, घोडा आदि जानवर रखने पढ़ें, दूध के 
लिये याय-मैंस पाले, नौकर-चाकर भी रक्खे | तो क्या वह उनसे काम 
न ले ! काम लेते समय उन्हें कष्ट होगा । कभी-कभी उन्हें ताड़ना भी 
देनी होगी । तत्र झहस्थ क्या करेगा 

प्रश्न उचित है | किन्तु हम यह निवेदन कर चुके हैं कि गहस्थ 
अपने सारे व्यवद्वारों को विवेक से सचालित करता है| मन में अद्दिसक 
भावना है, साथ में विवेक है, फिर कोई समस्या ही उसके समक्ष आनी 
कठिन है | 
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# २२१ 


# ऋह्टिसा-दर्शन 


फिर भी प्रश्न का सम्राधान श्रपेज्षित है । णहस्थ निर्दय भावना 
से अपने अ्रापको बचाने का सदा प्रयत्न करे | वह किसी मनुष्य को 
या पशु को दुर्भाव से नहीं बॉपेगा, न बेंत आदि से मारेगा, न किसी 
अंग को कांटेया, न उन पर उनकी शक्ति और राजकीय कानून से 
अधिक भार ला देगा और न उनके भोजन और पानी को रोकेगा ।* 

ये बन्ध आदि अ्रहिसक के लिए दोष तभी तक हैं,जब तक इनके 
करने मे दुर्माव का श्रश रहे | दुर्भाव न हो तो यह भी कोई दोष नहीं। 
पुत्र और शिष्य को हित-कामना से कमी-कभी ताड़ना दी जाती हे; घर. 
से भागने वाले पुत्र को कमी-कमी बाध कर भी रखना पड़ता है; डाक्टर 
रोगी का स्वास्थ्य-रक्षा की भावना से आपरेशन भी करता है, इजेक्शन 
भी लगाता है। ये सन्न दोष नहीं हैं । 

यो तो अ्रहिसाग्रही शहस्थ के लिये उत्तम मार्ग यह है कि गाय, 
बैल, मेस, घोड़ा झ्रादि से अपनी आजीबिका न करे । यदि दूध के 
लिये, लादने, ठोने और जोतने के लिये जानवरों आदि को पाल तो 
उन्हें बराघे नहीं | यदि बाघे तो निर्दंबता पूर्वक न भाधे । * 

बाधने का अर्थ केबल रस्सी आदि से ही बाधना नहीं हं | अपितु 
मंत्र तन्‍त्र से बाघना भी.दोष में गभित है । 

सक्षप में अहिसाणत्रत की समभने के लिये इतना जानना मर 
पर्यात्त होगा कि हिंस्प कौन है, हिंसक किसे कहा जाता है, हिसा क 
रूप क्‍या है और हिंसा का फल क्या होगा 
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# रेर२ 


% आहिसा और बत-विधान 


इनको जानने के लिये अधिक कठिनाई नहीं होगी। यह जान 
लेंना पर्यात्त होगा कि प्रमत्त और कपायुयुक्त विचार वाला व्यक्ति 
हिंसक कहलाता है; द्रव्य और भाव प्राण हिंस्य हैं ; प्रायों का वियोग 
हिंसा है ; और नाना प्रकार के पापों का सचय और दुःख हिंसा का 
फल है * | 

कभी-कभी गहस्थ के लिये बताये गये अहिसाशुत्रत के सम्बन्ध में 
शका हो उठती है। भगवान महावीर के काल मे उदक पेढालपूत्र 
नाम का एक प्रभावशाली व्यक्ति हुआ था, जिसके बिचारों का कुछ 
सम्तय के लिये प्रचार हो गया था। उसने एक बार भ० महाब्रीर के 
प्रधान शिष्य गौतम गणधर से शका की थी, जो बड़ी रोचक थी | 
उसने कहा था, 'राजा आ्रादि के अभियोग को छोडकर त्रस प्राणी को 
दण्ड देने का त्याग है! इस प्रकार का निग्रम वास्तव में कोई नियम 
नहीं है, क्योकि प्राणी परिवर्तनशाल है । आज जो तरस है, वे जन्मान्तर 
में स्थाबर हो सकते है। इसी प्रकार आज जो स्थावर है, वे दूसरे 
जन्म में त्रस हो सकते हैं। इसलिये तरस के स्थान पर “असभूत? शब्द 
का प्रयोग करना चाहिये । 

इसका उत्तर देते हुए गोतम गणधघर ने कहा--उदक ! यही नियम 
यथार्थ है | जब्र स्थावर मर कर त्रस हो जाते है तो वे अहिसाण ज्ती 
के लिये अवध्य हो जाते हैं | असभूत तरस और तरस का अ्र्थ 
एक ही है ।* 
अहिसाशुब्रत पालन करने वाला व्यक्ति उन सभी कार्यों का और 
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# रेफेड्डे 


$ अ्दिसा दर्शन 


ऐसे पदार्थों के सेवन या व्यापार का अवश्य त्याग कर देगा, जिनमें 
तरस प्राणी-बध होता हो--जेंसे मद्य, मास, मधु, शिकार, कीड़ों वाले 
कल | वह अपनी जिह्दा की वासना को अत्यन्त संयत कर लेगा और 
ऐसे भी मोज्य पदार्थों वा कार्यों का त्याग कर देगा, जिनमें त्रस-प्राणी- 
बंध की संभावना भी हो | जेंसे वह रात्रि भोजन का त्याग कर देगा ; 
जल छान कर पीवेगा ; भोज्य-पदार्थों का सेवन उनके विक्ृृत होने की 
सभावना के काल के पश्चातू न करेगा | 

( इन सबसे हिंसा को किस प्रकार उत्तेजन मिलता है, इसका 
सविस्तर विवरण अगले परिच्छेद मे दिया जायगा। ) 

अहिंसा और सत्य एक सिक्‍के के दो पहलू हैं । श्रहिसा चित्र छाप 
वाला पहलू है और सत्य अक छाप वाला। किन्तु फिर भी अहिसा 

इतनी व्यापक अर्थों मे स्वीकार की गईं है कि सत्य 
सत्याणुबत उसके अन्तगंत समा जाता है। अतः असत्य 
इसलिये हेय माना गया है, क्योंकि उसमें हिंसा 

है | हिसा होने का मुख्य कारण यह है कि हर असत्य में प्रमत्तयोग 
रहता है |" अर्थात्‌ मन, वाणी और शरीर की बृत्तियोँ में प्रमाद रहता 
है । प्रमाद से यहाँ प्रयोजन है, क्रोष, अमिमान, कपट, लोभ, ख्री-कथा 
रागोत्रादक कथा, अनावश्यक राजनैतिक चर्चा ( देश-कथा ), भोजन 
सम्बन्धी कथा, निद्रा, प्रणय और पाँचों इन्द्रियो--स्पर्श, रसना, प्राण, 
चच्चु, कर्ण की ग्रवृत्तियाँ।* 

असत्य का श्र्थ है---असत्‌ अर्थात्‌ अ्प्रशस्त कथन ।* व्यक्ति के 
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जरछ # 


$ झ्टिसा और अत-विश्वान 


सन-वाणी और शारीरिक चेप्माओ्नरों में कोई प्रमाद हो, उस स्थिति में 
प्राणियों को पीड़ाकारक गा अप्रशस्त बचन कहना असत्य है. | असत्य 
के लिये व्यक्ति को निम्न पाँच कारणों में से किसी से प्रेर्णा मिलती 
है--क्रोध, लोभ, भय, हँसी-मजाक और अविचार । 

क्रोध में व्यक्ति को बिवेक तो रहता नहीं, अहंता का आग्रह हो 
जाता है। इसलिये वह यथार्थ को भी बदल देवा है । लोम और भय में 
इष्ट-वियोग और अनिष्ट की आशंका के कारण स्वार्थ के लिये व्यक्ति 
असत्य का सहारा लेता है | हँसी मजाक गम्भीरता के परित्याग पर ही 
सभव होता है। उस स्थिति में व्यक्ति के समने सत्य का आग्रह या 
विवेक नहीं रहता, केवल मनोसज्जन ही ध्येय होता है। यथा्ंबाद सदा 
कट होता है। उससे कटुता भले ही पैदा हो जाय, मनोर्बन तो नहीं 
हो सकता । इसलिये व्यक्ति यथा्ब को छोड़ अयथार्थ का सहारा लेता 
है | इसी प्रकार विचार किये बिना जो कहा जाता है, वह न केवल 
अयधथार्थ ही होता है, बल्कि अत्यन्त अविष्टकारक मी हो नाता है । 

वास्तव में सत्य और असत्य वातावरण और परिस्थितियों पर 
अधिक निर्भर करते हैं । बहाँ भौतिक सुखों की लालसा ने व्यक्ति के जीवन 
को चारों ओर से लपेट रक्खा हो, उस वातावरण में इरट की प्रासि 
ओर अ्रनिष्ट के परिहार के लिये सघर्ष निरन्तर होता रूता है। यह 
संघर्ष स्वार्थ का होता है, मन ओर इन्द्रियों फी वासना-पूर्ति का होता 
है | वासना-पूर्ति का उद्देश्य सत्य के सहारे पूरा नहीं हो सकता । पाप 
का साधन क्‍या कभी धर्म बन सकता है! पापाचार पाप के साधनों 
द्वारा ही हो सकेगा | जैसे कि घ्मं पाए के समधनों से संभव नहीं है । 
इसलिये व्यक्ति के समक्ष इस उद्देश्य को पूरा करने हे लिये असत्य का 
सहारा लेने के अतिरिक्त और छोई मार्य शेष नहीं रहता । 


# रेररे 
श्र 


# अरटिसा-द्शन 


किन्तु जिनका दृष्टिकोण आध्यात्मिक है, उनके बीच असत्य को 
कोई प्रभय नहीं मिल सकता । वे तो क्रोध आने के कारण होने पर भी 
शान्त रहेंगे, क्योंकि उनके पास क्षमा का महान सम्बल है। सासारिक 
भोगों की लालसा उनकी नियमित है | भ्रतः मोगों के साधनों का सप्रह्‌ 
करना वे न चाहेंगे । उनका आत्म विश्वास हर परिस्थिति में अडिग 
है । आत्मा की श्रद्धा ही तो उनका एकमात्र अवलम्ब है | अतः वे भय 
नाम की चीज से परिचित तक नहीं। वे मनोरजन अवश्य करते हैं । 
किन्तु उनके पास चू कि आध्यात्मिक सम्पदा है, इसलिये उनके मनो- 
रजन का साधन वह सपदा ही है। उनका विवेक सदा जाएत रहता 
है। वे सदा हित, मिंत और प्रिय बचन ही बोलते हैं । गहस्थ की 
जीवन-दिशा इस दृष्टिकोण के कारण बदल जाती है। वह अपने 
उपर भौतिक वातावरण का प्रभाव नहीं पडने देता | इसलिये वह 
क्रोध, लोम, भय, हास्य के समय सदा सावधान रहता है और सदा 
विवेक के साथ ही वचन निकालता है | गहस्थ का यह सत्याग्रही दृष्टि- 
कोण ही उसकी जीवन-मर्यादा है। 

कभी-कभी असत्य सत्य का आवरण डाल कर सामने आ जाता है ; 
कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमे व्यक्ति के लिए सत्य 
का उपयोग करना कठिन हो जाता है ; कभी सत्य को असत्य के लिये 
लोक-हित या प्राणी-हित में अपना स्थान छोड़ना होता है। इन सब 
कारणों से सत्य और श्रसत्य का भेद जानना आवश्यक है | असत्य 
का विश्लेषण करने से यह जानकारी मिल जायगी । 

असत्य के चार प्रकार हैं*-१--असदुद्भावन-न होने पर भी कहना 
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# २२५६ 


# झाहिसा और अत-विधान 


२--भूत-निहुव-दोने पर भी छिपा लेना। ३--बिपरीत---जो बात जैसी 
है, उसके विरुद्ध कहना | ४--निद्य--जो निदा के योग्य हो । निन्‍्दा 
योग्य बचन तीन ही तरह के हो सकते हैं--( १ ) सावद्य--जिन बचनों 
से प्राणियों को पीडा हो, ऐसे व्यापार आदि के लिये कद्दे जाने वाले 
बचन, उपदेश | ( २ )गहित--चुगली, मर्मच्छेदी हास्य, व्यडग्य, कठोर 
वचन, व्यर्थ की गप्पे ये सब गहित बचन हैं। (३ ) अग्रिय--जिनसे 
अग्रीति उत्पन्न हो, भय-बैर-शोक और कलह उत्पन्न हो, ऐसे वचन 
अप्रिय कहलाते हैं | ये सभी अ्रसत्य हैं | 

संसार-त्यागी मुनि इन सभी अ्रसत्यो का सर्वथा परित्याग कर देते 
है, किन्तु ग़हस्थ अपनी मर्यादाओं को देखते हुए. सबका त्याग करने 
में असमर्थ है। अ्रतः वे सावद्य वचनों के अतिरिक्त सारे असत्य का 
त्याग करते हैं।* सावद्य बचनों का त्याग वे इसलिये नहीं कर पाते 
क्योकि उनके बिना यहस्थ के सासारिक कार्य चल नहीं पाते | वहू इस 
असत्य का व्यवहार प्रसन्नता से नहीं करता, अपितु विवशता ओर 
वाध्यता से करना पड़ता है। अपनी इस विवशता पर उसे आन्तरिक 
दुःख और ग्लानि रहती है । 

सत्य की श्रपनी कुछ मर्यादाये हैं। सत्याणुत्रती को इन मर्यादाओं 
को समझ लेना भी अत्यन्त आवश्यक है | ऐसा अग्रिय सत्य बोलने में 
कोई आपत्ति नहीं है, जो हित की दृष्टि से बोला जाय । किसी पापी को 
पाप-कार्यों से बिरत करने के लिये पापों की निन्‍्दा की जाती है, जुश्रारी 
और शराबी को इन अवाछुनीय आदतों के छोड़ने के लिए कहा जाता 
है तो उन्हें अ्रवश्य अप्रिय लगता है। किन्तु उद्देश्य अच्छा होने से यह्‌ 
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# झ्टिसा-दशन 


हिंसा नहीं | इसलिये ये बचन असत्य में ग्भित नहीं होंगे ।* 

किन्तु ऐसा सत्य कभी न बोलें, जिससे प्राणी का विधात होने की 
सभावना हो ।* जंगल में शिकारी किसी हिरन का पीछा कर रहा हो, 
उस समय शिकारी हमसे पूछे कि हिरन किधर गया है, तो निश्चय ही 
जानते हुये मी हम उसकी ठीक दिशा नहीं बताएँगे। एक वैज्ञानिक 
प्राकृतिक शक्तियों से सहारक शत्तरों के निर्माण की प्रक्रिया बता कर 
किसी सत्य की प्रतिष्ठा का दावा नहीं कर सकता | यह तो सत्य की 
विडम्बना ही न होकर ससार का सबसे बढ़ा भ्रूठ है क्योकि 
उस प्रक्रिया के रहस्योद्घाटन का परिणाम अनेकों प्राणियों का 
सवंनाश है । 

क्रोध में भी कहा गया सत्य अनर्थकारी हो सकता है।? इसलिये 
इस प्रकार का सत्य भी अपेक्षणीय नहीं कहा जा सकता। 

एक सत्याग्रह्दी व्यक्ति की बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं | उसके बचनों 
का प्रभाव दूरगामी होता है । उसकी नैतिकता के बॉटों से उसके सारे 
व्यवहार और वचनों को तोला जाता है। (१) इसलिये वह ऐसे 
मिथ्या भाषण या उपदेश नहीं देगा, जिससे समूचे विश्व मे या उसके 
किसी क्षेत्र में, अथवा व्यक्ति ओर व्यक्तियों के मध्य शान्ति का सन्तुलन 
बिगड़ जाय और असदूभाव को प्रोत्साहन मिले । जेसे वह यह कह कर 
कि “ुद्ध से ही बिश्व-शान्ति समव है? न केवल असत्य की ग्रतिष्ठा करेगा 
बल्कि वह युद्ध का वातावरण बनाने, आतंक फैलाने और युद्ध भड़काने 
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# अ्दिसा और शत-विधान 


का बहुत बड़ा दायित्व अपने ऊपर ओडेगा | (२) वह ज्ली-पुरुषों के गुसत 
रहस्यों और श्राचरणों को सबके समक्ष प्रगट करके उन्हें लजित करने 
का प्रयत्न नहीं करेगा | ( ३ ) वह फर्जी दस्तावेज और कागज नहीं 
बनायेगा । जाली नोट नहीं छापेगा । दूसरे की पेटेन्ट चीजों की नकल 
करके उनके जैसे लेबिल आदि नहीं छुपायेगा । (४) दूसरों की घरोहर 
लौदाते समय यदि धनी गलती से कम मॉँग बैठे तो भी वह पूरी ही 
लौटायेगा । यदि बह कहीं का, किसी सस्था या व्यक्ति का ट्रस्टी है तो 
उस ट्रस्ट का रुपया गवन नही करेगा, श्रपने निजी उपयोग में भी नही 
लाबेगा | ( ५ ) दूसरे के हाव-भाव, चेशाओ से उसके मन का भाव 
जानकर हानि पहुँचाने की आशा से उन मनोभावों को दूसरे के समक्त 
प्रगट नहीं करेगा |" ये पॉचों ही काम उसके ब्रत के लिये दोष 
रूप हैं । 

इन कामों के अतिण्कति भी कुछ ऐसे काम है, जिन्हे उसे छोड़ना 
ही होगा, जेसे कन्या का सम्बन्ध या पशु और जमीन का सौदा करते 
समय उनके बारे मे कूठ नहीं बोलेगा, भूठी गवाही भी नहीं देगा ।* 
वह न किसी की निन्‍्दा करेगा, न चुगली करेगा। ये सारे ही काम 
उसके सत्य-ब्रत को धूमिल करने वाले हैं । 

वास्तव में सत्याज़ुज्ञत हमारी वाचनिक प्रामाणिकता द्वारा नैतिकता 
को विकसित करता है। सत्यारुत़्त का नैतिक मुल्याक्नन की दृष्टि से 
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# अबिसा दंशन 


हमारे लोक-व्यवहार में अत्यन्त गौरव पूर्ण स्थान है । 
अदत्त वस्तु का प्रमत्त योग से ग्रहण करना स्तेय अर्थात्‌ चोरी 
है ।१ चोरी करने की भावना आते ही अपने भाव प्राणों की तो हिंसा 
होती ही है, दूसरे व्यक्ति की वस्तु ले लेने से 
अचौर्याशब्तन।. उसको पीड़ा होती है। अतः उसके भाव प्राणों 
का घात हुआ और उसके धन ले लेने से उसके 
द्रव्य प्राणों का घात हुआ क्योंकि धन्य धान्य सम्पत्ति आदि व्यक्तियों 
के लिए बाह्य प्राणों के सदश हैं ।* इसलिये चोरी हिसा ही है | यदि 
प्रमत्त योग न हो तो वास्तव में अदत्त बस्तु का ले लेना चोरी नहीं 
कहलायगी । 
चोरी का स्वथा त्याग तो मुनि ही करते है | वे तो कुए-तालाब 
आदि से जल तक नही लेते, जो सावंजनिक कहे जाते है। किन्तु 
गृहस्थ स्थूल चोरी का त्यागी होता हैं। वह किसी की मार्ग में या 
अन्यत्र पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु नही लेगा, लूट-मार, जेब काटना, 
ताले चटकाना डाकेजनी आदि नहीं करेगा, न करायेगा । 
कभी-कभी घर में, खेत मे, जगल में खजाना गठ़ा हुआ मिल 
जाता है, या किसी का बढुआ पड़ा हुआ मिल जाता है। उस समय 
अचोय ब्रती का कत्तव्य है कि वह उस खजाने या धन की सूचना 
सरकाग को दे दे, उसे स्वय न ले | यदि कही सरकार को सूचना देने 
की सुविधा परिस्थितिवश उसे नही मिल पावे तो वह उसे वहीं पड़ा 
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# झिसा और अत- विधान 


रहने दे | लावारिंस धन का स्वामी राजा माना गया है ।* यदि कमी 
उसे अपने धन मे भी सदेह हो जाय तो उसे वह भी नहीं ग्रहण करना 
चाहिये श्रौर न दूसरे को ही देना चाहिये । 

कई कारणों से उसके व्रत में दोष लगने की सम्भावना हो सकती 
है | अतः वह इन कारणों का विवेकपूर्वंक परिहार करता रहे । जैसे 
(१) बह स्वय तो चोरी नहीं करता है किन्तु दूसरे को चोरी की प्रेरणा 
करता है या चोर के कार्य का समर्थन करता है। (२) चोर चुया कर 
जो वस्तु लावे, उसे ले लेना । (३) राज्य की अव्यवस्था या शासन की 
शिथिलता से एक राज्य से कम मूल्य की वस्तुयें ले जाकर दूसरे राज्य 
मे अधिक मूल्य पर बेचना। अधिक मूल्य की चीज सस्ते दामों मे 
खरीद लेना । इस तरह चोरबाजारी या तस्कर व्यापार करना, रिश्वत 
लेना या देना, राष्ट्र पर आक्रमण होने पर शत्रु राष्ट्र से कुछ आधिक 
लोभ के कारण अपने राष्ट्र के विरुद्ध शत्रु राष्ट्र को किसी प्रकार की 
सहायता करना । (४) नापने-तौलने के उपकरणों का हीनाधिक मानो- 
न्‍्मान अर्थात्‌ दूसरे से चीजे लेते समय नाप-तौल के बड़े उपकरणों से 
लेना और देते समय कम नाप-तौल के उपकरणो से देना । (५) और 
चीजों में मिलावट करना--जैसे घी में वनस्पति घी मिलाना, वनस्पति 
घी में चर्बी मिलाना, दूध में पानी मिलाना, सोने में तॉबा मिलाना । 

ये सभी कार्य एक प्रकार से चोरी ही कहलाते हैं । कानूनी दृष्टि 
से तो ये समी दश्डनीय अपराध हैं ही, किन्तु नेंतिक दृष्टि से चोरी की 
चीजों का व्यवसाय करना, चोर-बाजारी, तस्कर व्यापार, रिश्वत, 
मिलावट ये सभी काये ऐसे हैं, जिनसे आत्मा की तेजस्विता कम होती 
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$ अ्विलसा-दरशन' 


है । इसलिये इन सब कार्यों का त्याग अचौर्याशुत़्ती के लिए, 
अवश्यक है। 
अचौर्यासुत्रत लोक-ध्यवहार में जीवन-शुद्धि और आचार-शुद्धि 
के लिये हमारे लिये प्रकाश-स्तम्भ है। यदि सारा राष्ट्र इस ब्रत को 
अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से अंगीकार कर ले तो राष्ट्र मे व्याप्त 
ये सत्र बुराइयाँ स्वयं ही दूर हो जायेँ | व्यक्ति इन बुराइयों से कानून 
के मय से दूर रह सकेगा, इसमें हमें सदेह है। कानून का भय व्यक्ति 
को हो सकता है, लेकिन यदि सारे राष्ट्रीय जीवन में ये दु्गंण व्याप्त हों 
या स्वयं राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्र द्वारा ही ये बुराइयाँ चल पड़े तो उसे 
कैसे रोका जा सकेगा | इसलिये इस सबका एक ही उपाय है और 
वह है व्यक्ति का विवेक जाण्त करना, राष्ट्र के चरित्र को ऊँचा उठाना। 
अचौर्याशुत्ष॥ इसी विवेक को जागृत करने और राष्ट्रीय चरित्र को 
ऊँचा उठाने का नैतिक आन्दोलन है, नैतिक साधना है। इस 
दृष्टि से नैतिकता के प्रसार में इस ब्रत का बहुत बड़ा योग-दान हो 
सकता है। 
मैथुन अ्रत्नह्म कहलाता है।" अर्थात्‌ कामेच्छा शान्ति के लिये 
सम्मोग की वासना श्रत्र् कहलाती है | सम्भोग 
ब्रह्मा्र्याशत्त हिंसा पर आधारित है | रज और वीय॑ के अनेक 
कीटाशुओं* काधात होने से द्वव्य प्राणों की 
हिंसा होती है श्लौर काम की तीज़दा के कारण रागादि कषायो की 


१-शत्वाथ सूत्र ७ सूत्र १८ 
३-- रक्तजाः क्रमयः सच्रमाः रूदु मध्यादि शक्तयः । 
जन्मवत्मसु कंडृति, जनयन्ति तथाविधाम्‌ ॥ 
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# अहदिसा और धत विधान 


प्रचुरता होने से भाव प्राणों की भी हिसा होती है |" अतः हिसामूलक 
होने के कारण अन्नहाम त्याज्य बताया गया है। 

अन्रह्म श्रर्थात्‌ मैथुन का स्वंथा त्याग मुनियों के होता है और 
सर्वोत्तम मार्ग मैथुन का सर्वथा त्याग है। बास्तव में मैथुन की इच्छा 
भी एक वेदना है। उस वेदना का उपाय ब्रह्मचये है, भोग नहीं है। 
भोग तो उस वेदना की ज्षणिक शाति का उपाय है | जिस प्रकार खाज 
में खुजा लेने से थोड़े समय तक को कुछ चैन अनुभव होता है किन्तु 
इस चैन का परिणाम पीड़ा होता है। इसी प्रकार मैथुन की इस वेदना 
का उपचार भोग लगता है | उससे थोड़ी देर को चैन भी प्रतीत होता 
है किन्तु इस चैन का परिणाम उस वेदना की वृद्धि होता है। भोगेच्छा 
की आग भोगो के धी पड़ने से श्रोर भी प्रज्वलित हो उठती 
है । इसलिये उस आग की शान्ति का एकमात्र उपचार ब्रह्मचय॑ 
का जल है । 


किन्तु जिसके मन में ब्रह्मचर्य पालन की दृढ़ता नहीं, सासारिक 
दायित्वों को लेकर जो अपनी वंश-परम्परा चालू रखने को उत्सुक है, 
वह स्वदार सन्तोषत्रत घारणु करे ।* यद्रपि स्वदार सम्मोग में भी हिंसा 
की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता, किन्तु फिर भी गृहस्थ 
की मर्यादाश्रों और विवशताओं को देखते हुए. इतनी साधना और 
निष्ठा उपेक्षणीय नही है । फिर सामाजिक नैतिकता ओर व्यवस्था की 
दृष्टि से तो इस प्रकार का ब्रत अत्यन्त उपयोगी है ही । 

लेकिन जिसने स्वदार सन्तोष अत लिया है, उसको अमर्यादित मोग 
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# अहिंसा-दशन 


का कोई निर्वाध अवसर नहीं मिल जाता, उसे स्वदार-सेवन भी 
अनासक्ति पूर्वक करना चाहिये | जिस प्रकार भूख लगने पर उसकी 
शान्ति और सन्‍्तोष के लिये अन्न खाया जाता है, उसी प्रकार मैथुन की 
चेदना और मन के सन्ताप की शान्ति जितने से हो सकती है, उतना ही 
ससगग अनासक्ति पूर्वक करना चाहिये | अत्यधिक भोगों से अत्यधिक 
हिसा होती है, इसलिये धर्म का तो नाश होता ही है, किन्तु उससे 
शारीरिक शक्तियों का भी क्षय होता है । फलतः अर्थ और काम पुरुषार्थ 
का भी नाश होता है | 

सामान्यतः स्व-दार-सन्तोष ब्रती पर-स्त्रियों का अवश्य त्यागी होता 
हैं। परस्त्री का तात्पय दूसरे की स्त्री नही, अपितु निज स्त्री से मिन्न 
स्त्री है| अर्थात्‌ वह अपनी स्त्री को छोड़कर शेष सम्पूर्ण स्त्री मात्र को 
माता, बहन और पुत्री की दृष्टि से देखता है। इसलिये वह किसी 
अविवाहित कन्या को स्वार्थ वश न कोई दूपण लगायेगा, न गन्धर्व 
विवाह करेगा और न किसी कन्या का अपहरण करेगार | वह ऐसे 
कार्य भी नहीं करेगा जिससे अनावश्यक कामोद्दीपन हो। जैसे वह 
दूसरी स्त्रियों के साथ कामोत्तेजक बाते नही करेगा, उनके अगों को 
इस दृष्टि से नहीं देखेगा, उनके साथ दृत्य नहीं करेगा, न उनके नग्न 
इृत्या को देखेगा, कामोत्तेजक उपन्यास आदि नहीं पढ़ेगा, सिनेमा श्रादि 
नहीं देखेंगा | यहाँ तक कि कामोत्तेजक भोजन नहीं करेगा । 

स्वदार रुन्तोष ब्रत अधिकाशतः भावनामूलक बत है। प्रत्यक्षतः 
यह आचार-शुद्धि की एक कठोर नैतिक साधना है, किन्तु मूलतः 
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# अद्टसा और अत-विधान 


यह विचार-शुद्धि के लिये स्वच्छुया स्वीकृत प्रतिशा है । मैथुन की बासना 
पहले मन में आती है। इसे हम मानसिक व्यमिचार का नाम दे सकते 
है । शरीर की <चना में स्नायविक प्रणाली का सूद्म श्रध्ययन हमारे 
समक्ष कुछ रोचक निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। उसमे से एक यह है कि 
मन से व्यमिचार की भावना या विकार जागृत होते ही सारे शरीर में- 
शरीर के विभिन्न अ्रवयवों में तरगें सी उठने लगती हैं और जैसे बिजली 
का स्विच दवाते ही बिजली का सारा सिस्टम बिजली से अनप्राणित 
हो उठता है, उसी प्रकार शरीर की सम्पर्ण धातुर्यें सामान्य (70747) 
से अधिक तीज्र गति से सचरित होने लगती है | इससे उन धातश्रों की 
शक्ति पर अत्यधिक दबाव पडता है | दूसरी ओर वे अपने असामान्य 
दवाव के कारण शरीर के प्र जननाज्ों को प्रभावित करती हैं | इस प्रकार 
का दबाव जन्र अत्यधिक पड़ने लगता है, तो धातुओं की शक्ति न केवल 
क्ञीण होने लगती है, अपितु उससे शरीर का शक्ति-सन्तुलन बिगड़ जाता 
है ओर इस तरह शरीर की सम्पूर्ण स्वायविक प्रणाली निबंल पड जाती 
है । इसी को हम व्यावहारिक माषा में क्षीणता, दुबलता, यक्ष्मा आदि 
विभिन्न रोगों का नाम दे देते है ! 

इसका अ्रर्थ यह हुआ कि मानसिक व्यमिचार हमारी सारी स्नायविक 
प्रणाली को उत्तेजित और प्रभावित करता है और उससे हमारे मानसिक 
ओर शरीरिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिये त्रह्मचर्य मूलतः 
इस मानसिक व्यभिचार के प्रतिरोध की साधना है। दूसरे शब्दों में 
कहा जाय तो यह विचार-शुद्धि का अनिवाय नैतिक मार्ग है। इसके 
बिना विचार-शुद्धि नाम की कोई चीज सभव हो सकती है, इस पर 
विश्वास नहीं किया जा सकता | 

विचार-शुद्धि ही आचार-शुद्धि की अनिवार्य शर्त है।ओऔर 


$# रेदेरे 


# झईइिसा दर्म 


शआ्रचार-शुद्धि सामाजिक व्ववस्था और न्याय-प्रतिष्ठा की आधार शिला 
है | इस रूप में समाज में व्यवस्था बनी रहे, सभी को समुचित न्याय 
मिल सके, इसके लिये मानसिक व्यभिचार के प्रतिरोध के इस ब्रत को 
अज्जीकार करना ही पड़ेगा । 

इस ब्रत का सामाजिक व्यवस्था और न्याय प्रतिष्ठा से क्या 
सम्बन्ध है, इसको समभने के लिये हमे कुछ गहराई में जाना होगा। 
ससार में झूगड़ों का वर्गीकरण किया जाय तो हमें मिलेगा कि उसके 
दो ही कारण है--(१) स्त्री-पुरुष और (२) परिग्रह। जिस प्रकार ब्रह्मचर्य 
की सारी विवेचना सुविधा के लिये पुरुष को माध्यम बनाकर की है। 
उसका अर्थ यह नहीं है कि ब्रह्मचर्य की उपयोगिता केवल पुरुषों के 
लिये है, स्त्रियों के लिये नही है | पुरुष शब्द तो स्त्री और पुरुष दोनो 
के लिये एक प्रतीक मात्र है। किन्तु वह है दोनों के लिये ही उपादेय ॥ 
इसी प्रकार हम यहाँ पुरुष की दृष्टि से झगड़े का एक कारण स्त्री को मान 
सकते है, जब कि दूसरा कारण परिग्रह है ही | जिस प्रकार सामाजिक 
व्यवस्था ओर सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा के लिये परिग्रह की 
अमर्यादित आकाज्षा और उसके अमर्यादित सग्रह के नियमन के लिये 
परिग्रह परिमाण व्रत का विधान किया गया है, और उसका उद्देश्य रहा 
है कि इस लोक की असीम सपदा या परिग्रह का एक स्थान पर पब॑त 
और दूसरे स्थान पर गड़ढा होकर विषमता को अवसर न मिल पाये, 
उसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था ओर न्याय-प्रतिष्ठा के लिये, श्रमर्यादित 
भोग-लालसा ओर अपर्यादित स्त्री-सग्रह की श्राकांज्षा के नियमन के 
लिये ब्ह्मचर्याणुत्रत का विधान किया गया है, अ्रन्यथा अमर्यादित 
भोगाकाज्षा के फलस्वरूप स्त्रियों को लेकर अवाछनीय स्पर्धा और सपर्प 
उत्पन्न हो सकते है। इसी प्रकार अमर्यादित स्त्री-सग्रह के द्वारा समाज 


# रे३६ 


# झदडिसा और अतस-विधान 


में अनावश्यक संग्रह और अभाव के रूप में विषमता पैदा हो सकती है। 
परिग्रह तो असीम है, उसके कारण उत्पन्न हुई विषमता से असन्तोष, 
वर्ग-विद्वं प और युद्ध तक हो जाते हैं । फिर स्त्रियों तो सीमित हैं । जैसे 
कि पुरुष सीमित हैं। श्रकृति ने दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाया 
है। इसलिये उनकी संख्या भी प्रायः समान बनाई है । यदि स्त्रीया 
पुरुष में से किन्‍्हीं का एक स्थान पर सग्रह हो जाय तो उससे अभाव 
अस्तों को समुचित न्याय मिलने की आशा ज्ञीण हो जायगी । इसलिये 
हम कहते हैं, कि बह्मचर्याण॒न्रत अर्थात्‌ स्वदार सनन्‍्तोष ब्त सामाजिक 
व्यवस्था और न्याय-प्रतिष्ठा के लिये अत्यन्त आवश्यक है। आदि 
काल से लेकर पुरुष ने अपने ही भाइयों का अ्रबतक जितना रक्क 
चहाया है, उसमे अनियन्त्रित कामुकता का भाग कम नहीं है । 
स्त्री-पुरुषों द्वारा दाम्पत्य स्वीकार किसी निश्चित सामाजिक प्रणाली 
द्वारा होता है। दामपत्य का यह विधान मुख्यतः सामाजिक व्यवस्था 
की स्थिरता के लिये होता है | दाम्पत्य-जीवन का यह अगीकार बस्तुतः 
एक साधना है, एक नियत्रण है और दूसरे शब्दों में यह दाम्पत्य 
अज्ञीकार करने वाले स्त्री और पुरुष दोनों के लिये विवाह के नाम से 
सामाजिक स्वीकृति है। कल्पना करे, यदि स्त्री-पुरुषों के लिये दाम्पत्य 
या विवाह का कोई नियम या बन्धन न होता, हर पुरुष और हर स्त्री 
का पारस्परिक सम्बन्ध केवल काम वासना की पूर्ति तक होता और उस 
पूर्ति के लिये वे स्बंथा स्वतन्त्र होते तो उस समय क्‍या स्थिति होती। 
सभवतः उस स्थिति में बलात्कार, अपहरण, सघर्ष, दंष, युद्ध यही 
सामान्य दृश्य होते । उस स्थिति में मनुष्य का जीवन कुत्तों का ख हो 
जाता । इसलिये बिवाह द्वारा दाम्पत्य जीवन अंगीकार कर व्यक्ति स्व- 
दार सन्तोष बत ग्रहण करे और परस्त्रियों के अति मानसिक, काचनिक 
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और कायिक व्यभिचार का सर्वथा परित्याग करदे, यह विधान अगीकार 
किया ग्रया, जिससे व्यक्ति आत्म-सन्तुष्टि के साथ एक निश्चित 
मर्यादा में रह सके और सब प्रकार की उच छुखलताओ का परित्याग 
कर सके | 

इस प्रकार का स्वदार-सन्तोषी व्यक्ति ( १) दूसरे के लडके- 
लड़कियों का विवाह कराता नहीं फिरेंगा, चाहे वह शौकिया हो या पेशा 
बना कर हो । ( २) न वह पुश्चली विवाहित स्लियो के साथ कुचश 
अदि करेगा (२ ) न वह दुराचारी अविवाहित स्तलियों के साथ कुचेष्ठा 
आदि करेगा, ये ल्लियाँ वेश्या हों, दासी हो, कुमारी हो या और कोई 
हो (४ ) काम क्रीडा के अगों के अतिरिक्त अन्य अगो के साथ काम- 
क्रीडा ( अग्राकृतिक मैथुन ) नहीं करेगा ( ५) और न वह काम सेवन 
की तीब्र अभिलाषा मन में जागने देगा। चाहे यह अमिलापा अपनी 
स्लीकेप्रति ही क्यो न हो।' 

यदि व्यक्ति इस स्वदार-सन्तोष ब्रत को ही जीवन में अपनाले तो 
उसका जीवन अत्यन्त आत्म-सन्तुष्ट और नैतिक बन जाता है | फिर 
यदि पूर्ण अह्मचयं का पालन किया जाय तो उसका तो आत्म-तेज 
अवश्य ही प्रज्बलित हो उठेगा। और उसकी तेजस्विता के आगे न 
केवल मानव ही, बल्कि देवता-गण तक सिर क्षुकायेगे |* 

वस्तुओं में मूर्च्छचा, आसक्ति, मोह यही परिग्रह है |: जीवन में 
आवश्यकतायें होती हैं | आवश्यकताओं की पूर्ति पदार्थों से होती है । 
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किन्तु पदार्थ स्वयं में परिग्रह नहीं हैं | हमारी ममता उनसे जुड़ती है, 
तब पदार्थ भी परिग्रह हो जाता है। ममता न 
परिप्रह परिमाण हो तो पदार्थ मनुष्य के लिए मूल्यहीन है | ममता 
अशुबत हो तो वही पदार्थ मनुष्य के लिए बन्धन हो 
जाता है । इस तरह मूलतः ममता ही परिग्रह है | 
ममता जिन पदार्थों से ज़ुड जाती है, वे भी फिर परिग्रह हो जाते हैं । 
इस तरह परिग्रह के दो रूप रहे-ममता यानी आभ्यन्तर, पदार्थ यानी 
ब्राह्म । वे चेतन हो या अचेतन ।' 
कोई व्यक्ति ऐसा है, जिसके पास ससार का कोई पदार्थ नहीं, तन 
पर वस्त्र तक नहीं। यदि उसके मन में भी आसक्ति की वासना है तो 
वह भी परिग्रही कहलाएगा । 
बाह्य पदा् हमारे अ्रन्तर की आसक्ति को जगाते हैं। इसलिये वे 
हमारे लिए परित्रह हैं | 
रुपया स्वय में बार है | वस्तु-विनिमय का साधन होने से उसका 
मृल्य है । यदि वह एक स्थान पर पड़ा रहे तो उससे कुछ पैदा होने 
बाला नहीं। कई लोग रुपया जमीन मे गाढ़ देत हैं। जब तक वह 
रुपया वहाँ गढ़ा है, तब्र तक उससे उन्हे कुछ मिलने वाला नहीं है, 
इसलिये तच तक वह धन नहीं है । किन्ठ उन लोगों की मूच्छा उस घन 
मे है, इसलिये वह उनके लिये बन्धन कारक है, दुःख कारक है | 
मुन्छा या ममता दुःख कारक है, यह हमारे दैनिक जीवन का 
अनुभव है। एक बालक मोटर से कुचल कर मर गया | उसे देखकर 
हृदय से करुणा उत्पन्न हुईं, किन्तु जब मालूम पड़ जाय कि यह बालक 
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और किसी का नहीं, मेरा ही है तो कितना दुःख होता है। राम ने 
श्याम को अपना मकान बेच दिया | मकान जब तक राम का था, राम 
को उसकी ईंठ २ से मोह था | कोई एक हट उखाड़ लेता तो उसे दुःख 
होता, क्रोध भी आता । जब वह श्याम को बेच दिया, उसका मोड उससे 
हट गया। बेचने के आठ दिन बाद बाढ़ में वह बह गया, किन्तु इससे 
राम को कोई कष्ट नहीं हुआ, कष्ट श्याम को हुआ क्योंकि अब तो वह 
श्याम के मोह का केन्द्र बना हुआ था। 

बस्तुतः मोह ही संसार में सबसे बढ़ा हिंसा का रूप है क्योंकि उससे 
अपने भाव प्राणों की हिंसा होती है। और बाहूय पदार्थ उस मोह के 
कारण हैं, इसलिये वे भी हिसा रूप ही हैं १ । 

मनुष्य में भोग की इच्छा स्वाभाविक है। भोग ही उसके लिये 
आवश्यकता बने हुए हैं। इन आवश्यकताओ की या भोग की पूर्ति 
पदार्थों से होती है। आवश्यकताओ की पूर्ति से अतृप्ति और अ्ठृसि से 
भोगेच्छाओं की बृद्धि होती जाती है | उसकी इच्छायें जेसे २ बढ़ती जाती 
है, उसकी आवश्यकताओं का परिमाण भी वैसे २ ही बढ़ता जाता है, 
आर उससे फिर अतृप्ति बढ़ती है | इस प्रकार भोगेच्छा से आवश्यकताश्रो 
और अ्रतृप्ति का चक्र सदा चलता रहता है और यह व्यक्ति श्रसहाय सा 
उसमे पड़ा छुठ्पठटाता रहता है। सारा ससार इसी चक्र में पढ़ा पड़ा कम 
या अ्रधिक यन्त्रणायें पा रहा है । 

मनुष्य में सुख की स्वाभाविक इच्छा है| सुख के दो ही मार्ग 
अब तक जाने पहचाने हैं। एक तो यह कि हमारा शरीर, हमारी 
इन्द्रियाँ और हमारा मन जिन चीजों से प्रसन्न हो, सन्तुष्ट हो, उन 
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चीजों की प्रासि होती रहे । चीजों से-पदार्थों से सुख खोज निकालने, 
पाने की यह आशा भौतिक है । दूसरा मार्ग है कि ये पदार्थ शरीर को 
सन्तुष्ट कर सकते हैं, इन्द्रियों की तृत्ति कर सकते हैं श्र मन को घुख 
दे सकते हैं, किन्तु मुके नहीं | शरीर, इन्द्रिय और मन के घुख से मेरा 
थानी आत्मा का सुख पृथक है। इसलिये शरीर, इन्द्रिय और मन की 
वासना का प्रतिरोध न हो, वत्न तक मेरा सुख मुझे न मिल सकेगा 
और इनकी वासना पदार्थों के कारण है, इसलिए वासना के त्याग के 
लिए पदार्थों का क्रमिक त्याग करना ही श्रेय है। पदार्थों के त्याग की 
भूमिका पदार्थों का सीमाकरण है। अपनी आवश्यकता जितनी हैं, 
उतने पदार्थों यानी परिग्रह की सीमा बना ली । धीरे-धीरे आवश्यकतायें 
घटाते जायें, इससे परिग्रह की सीमा, परिग्रह का परिमाण भी सीमित, 
सकुचित होता जायगा और एक दिन हम अपनी आवश्यकताओरों के 
स्वयं स्वामी बन कर उन्हें श्रनावश्यक समझ कर छोड़ भी सकेंगे। 
इससे शरीर, इन्द्रिय और मन के सुख को मिटा कर हम अपना सुख 
पा सकेंगे । यह आध्यात्मिक मार्ग है। 

भौतिक मार्ग हमे सरल लगता है, आध्यात्मिक मार्ग कुछ अटपटा 
सा, कठिन सा लगता है। हमारी आवश्यकतायें, हमारी आकाक्षायें 
भौतिक हैं । वे मिल जायें तो हमें सुख मिलेगा ऐसी हमारी मान्यता 
बन गई है । भौतिक पदार्थों से मिलने, वाला सुख हमें प्रत्यक्ष दीखता 
है। इनके त्याग से सुख मिलने की कोई सभावना अप्रत्यक्ष लगती है। 
वारिश की समावना में घड़ा फोड़ने की मूलंता कैसे करे, ऐसे हमारे 
संस्कार बन गये हैं। 

मनुष्य के जीवन-यापन की कुछ आवश्यकतायें हैं। उन झाव- 
श्यकताओं की पूर्ति के लिये पदार्थों की और पदार्थों की प्राप्ति के लिये 
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पूंजी की आवश्यकता है। श्राज की झ्रावश्यकता भर के लिये हमें 
मिल गया तो हमें कल की चिन्ता आज ही सताने लगती है। इसलिये 
कल के लिये भी हम आज ही सचय करके रखना चाहते हैं, मनुष्य में 
ऐसी एक सहज मनोवृत्ति है। अधिकाशतः इस मनोवृत्ति का कारण 
सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियाँ हैं। ये परिस्थितियाँ सदा से 
रही हैं । इसलिये उसकी यह विवशता सस्कार बन गई है, सहन 
स्वभाव बन गई है | (व्यक्ति की इस विवशता का उपचार विभिन्न राज- 
नैतिक प्रणालियों ने अपने-अपने ढग से किया, किखु कल की चिन्ता 
से मुक्त होने के लिए. आज ही सचय कर लेने की यह बीमारी व्यक्ति 
से निकल कर सारे राष्ट्र को लग गई ।) उसका यह कल्ल कभी न आने 
वाला, कभी न समाप्त होने वाला अ्रन्तददीन कल है। उस अन्तहीन 
कल के लिए वह आज ही सचय करने का सदा ही ग्रयत्न करता रहता 
है| वह सचय आवश्यकताओं के नाम पर किया जाता है । किन्तु 
बस्तुतः जो संचय >अन्तहीन कल के लिए. किया जाता है, उसका 
आवश्यकताओं से फिर कोई मेल नहीं रह जाता । वह संचय तो फिर 
एक वृत्ति बन जाता है। फलतः यह सत्य अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता कि सचय अ्ावश्यकताश्रों के लिए नहीं होता, इत्तिवश होता 
है | और फिर सारा संचय ही श्रावश्यकता बन जाता है । 

आज का सारा व्यवहार अर्थ की घुरी पर स्थित है। श्रथ से ही 
आज सुख-स॒विधा, सम्मान-प्रतिष्ठा, जीवन-निर्वाह श्रौर भोग-बिलास 
की सम्पूर्ण सामग्री मिल सकती है। इसलिए हर व्यक्ति अर्थ-सचय के 
लिए उत्सुक है | किन्तु अर्थ-सचय के लिए जिस बुद्धि, अवसर (भाग्य), 
साधन की अपेक्षा की जाती है, वह सबको समान नहीं मिलते । किसी 
न किसी बात की कमी रह ही जाती है। जिसे ये सभी चीजें मिल जाती 
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हैं, वह अ्र्थ-संचय कर लेता है | किन्तु यह तथ्य न मलना चाहिये 
कि अर्थ-संचय के लिये जिन बातों की आवश्यकता है, उनमें राज- 
नैतिक और प्रशासकीय प्रणाली की अ्नुकूलता भी अनिवाय है। 

अ्रथ-सचय की मनोवृत्ति में से शोषण का जन्म होता है । मनुष्य 
ने सामाजिक व्यवस्था और प्रशासकीय प्रणालियाँ इस प्रकार की 
निर्मित की हैं कि उनमे शोषण के बिना अर्थ-संचय संभव ही नहीं रह 
गया है | अनेक छोटे मनुष्यों का शोषण करके ही एक बड़ा मनुष्य 
बनता है। अनेक निर्धन अ्रमिको के शोषण पर ही धनवान का ऐेश्वयं 
खड़ा होता है। 

सारी पूँजीवादी समाज और राज्य-ब्यवस्था इसी शोषण के ऊपर 
खड़ी हुई है । उसके सारे विधि-विधान और कानून शोषण को ही 
प्रोत्याहन देते है | पेंजीवादी समाज-व्यवस्था का उद्दे श्य है--पेंजी को 
महत्व और प्राधान्य और श्रम को पेजी का मखापेक्षी बना देना। 
श्रम बिना पूँजी के विवश है अपने जीवन यापन «के लिए | इसलिये 
पूँची श्रम की विवशता से लाभ उठाती है। पूंजी श्रमिक के श्रम से 
बढ़ती है, किन्तु श्रमिक को अपने श्रम का पूरा फल नहीं मिलता । 

चूँकि पूंजी का महत्व है, भम का नहीं। फलतः (१) पूँजी भ्रम 
का शोषण करती है । (२) शोषण करने पर भी पूँजी अमिक को जीवन 
यापन की सुविधा देने का अ्नुअह करती दै। (३) इससे समाज में 
दो वर्ग उत्पन्न हो जाते हैं--प्‌जीपति और अ्रमिक | (४) अनुग्रह की 
भावना के कारण पॉजीपति में दम्म उत्पन्न हो जाता है। वह अपने 
को अमिकों से बड़ा समझने लगता है । इसलिये भ्रम उसकी दृष्टि मे 
हेय, तुच्छ हो जाता है। इसलिए बह स्वतः भ्रम करना श्रपनी 
अप्रतिष्ठा समझता है । (५) विवशता से अमिक पूँजीपति का अनुग्रह 
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स्वीकार कर लेता है। उसकी दृष्टि में पजी का महत्व बढ़ जाता है । 
फल्ततः वह अपने आपको हीन मानने लगता है । (६) पँजीपति की 
पूँजी बिना स्वयं श्रम किये बढ़ती जाती है और श्रम देकर भी अमिक 
अपने जीवन का निर्वाह कठिनाई से कर पाता है | (७) इस वर्ग-वैधम्य 
से ईर्ष्या, असन्तोष, घुणा, दूं ध और संघर्ष उत्पन्न होता है । 

पूँजीपति उस हर विवश व्यक्ति का शोषण करता है, जो उसकी 
पूँजी की किसी रूप मे भी अ्रपेज्ञा करता है। अतः त्षेत्र भले ही 
अलग-अलग हों, शोषण का रूप एक ही है | मिल मालिक मजदूर का 
शोषण करता है, किसान श्रपने खेतिहर मजदूर का शोषण करता है । 
पत्र का मालिक पत्रकारों का और प्रकाशक लेखक विद्वानों का शोषण 
करने से नहीं चुकता । सर्विसों मे काम के दाम नियत कर दिये जाते 
हैं | वहाँ योग्यता के दाम नहीं मिलते | 

किसी जमाने में ऐसा होता था कि बड़े-बढ़े सर्राफों और साहूकारो 
के यहाँ कोई गहना, रकम, बर्तन आदि श्रमानत रखने जाता था तो 
साहूकार उस अमानत की रखवाली के लिये कुछ मेहनताना या ब्याज 
लेता था | आज भी कहीं २ ऐसा होता है । किन्तु आज जैसी आर्थिक 
रचना है, उसमे यदि कोई व्यक्ति साहूकार के यहाँ पड़ी हुईं पूंजी को 
उससे उधार लेता है और किसी उत्पादक काम में लगाता है तो साहूकार 
उस रकम की हिफाजत के लिये उसे कोई मेहनताना या ब्याज नहीं 
देता, बल्कि उल्टे वह रुपया देकर उस व्यक्ति पर मानो एक अनुग्रह 
करता है और उससे उसका ब्याज भी वसूल करता है | 

वास्तव में हम इस आथिक-रचना के इतने श्रादी हो गये हैं कि 
डमें यह तक पता नहीं चलता कि शोषण कहाँ हो रहा है। शोषण 
करने और शोषित होने के इमारे संस्कार श्रत्यन्त बद्धमूल हो गये हैं। 


# हेड 
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शोषण हमारा स्वमाव बन गया है | तभी तो तांगे के घोड़े को केवल 
घास और निश्चित ही रातब-दाना मिलेगा, चाहे उसके भ्रम से तांग्र 
वाला दिन में कितना ही कमा ले। हल या गाड़ी में जुतने वाला 
गरीब बैल केवल भूसा ही पा सकेगा, चाद्दे किसान ने उससे कितना भी 
पैदा किया हो । 

यदि विचार किया जाय तो सोने, चादी का सिक्का स्वयं में वार 
है । बह अपने आप नहीं बढ़ सकता । तिजोड़ी में रख दीजिये तो उसके 
सवा सोलह आने होने वाले नहीं हैं। व्यापार में, उद्योग में लगा 
दीजिये तो नफ़ा मिलेगा । जो नफा मिला, वह मजदूर की मेहनत का 
है । किन्तु उस नफे का एक छोटा सा भाग मजदूर को मिल सका और 
शेष भाग प्‌ जीपति को । अर्थ-व्यवस्था का यह रूप शोषण का रूप है। 

मनुष्य में अर्थ-सचय की भावना और उस सचय के लिये शोषण 
ये सभी हिंसा पर आधारित हैं। इस तरह सारी पूंजीवादी अर्थ-रचना 
हिंसा पर निभर है। 

जैसे अनेक छोटे मनुष्यो का शोषण करके एक बड़ा मनुष्य बनता 
है, इसी प्रकार छोटे राष्ट्रों का शोषण करके बढ़े राष्ट्र बनते हैं। बढ़े 
राष्ट्र छोटे राष्ट्रों का शोषण करते हैं। पहले युद्ध होते ये राजाओं की 
व्यक्तिगत स्पर्धा के आधार पर, व्यक्तिगत महत्वाकाक्षा के कारण । 
किन्तु आज ग्रजासत्तात्मक प्रणाली के युग में न तो राजाओं का वह रूप 
रहा और न युद्धों का, जो पहले था। अब तो राज्यों की स्पर्धा व्यापार 
की स्पर्धा है। हर बड़ा राज्य असहाय और निर्नल राष्ट्रों के बाजार पर, 
कच्चे माल पर अधिकार पाना चाहता है । सच कहा जाये तो श्राज 
हर साम्राज्य व्यापारियों का संगठन है और इसमें भी अधिक सत्य यह्‌ 
है कि आज उन साम्नाज्यों के लिये युद्ध मी एक व्यापार बन गया है। 


# रेस डे 
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उसका कारण है | युद्ध के इस व्यापार द्वारा वे दूसरे राष्ट्रों में आतंक 
आर भय का एक वातावरण तैयार कर देते हैं | इससे उनके हथियार, 
जहाज, मोटर, मशीनरी आदि का व्यापार जोरो से चल निकलता है। 
आर आतकग्रस्त राष्ट्र को ये चीजें मुहमागे दाम पर बेच दी जाती हैं । 
आज के युग में बढ़े राष्ट्रों द्वारा किये जाने वाले सुस्त्ञा-सन्धियों के 
आडम्बर व्यापार और शोषण के ऐसे जाल हैं, जिनमे निर्बल राष्ट्र 
स्वतः आफेसने के लिये प्रेरित होते हैं । 

इसमे सन्देह नहीं कि व्यक्ति के शोषण को दूर करने के लिये दुनिया 
में कई प्रणालियों का आविष्कार हुआ है। उनमे एक प्रणाली है 
समाजवाद | इसी का एक रूप है साम्यवाद | 

समाजवाद के पुरस्कर्ताओं के समक्ष पृजीपतियों के द्वारा श्रमिकों 
के शोषण का दुःख विशेष प्रेरणाप्रद रहा | पश्चिम मे जब व्यापार- 
युग का प्रारम्भ हुआ, उस समय श्रमिकों के शोषण का दौर बड़े जोर 
शोर से चलने लगा । उससे कुछ महानुभावो को समाजवाद की प्रेरणा 
मिली | उन्हीं दिनों राबट ओवेन आदि सोशलिस्टो ने अमरीका मे, 
जहाँ जमीन बहुत थी, एक सोशलिस्ट बस्ती की स्थापना की | उस 
बस्ती में शारीरिक परिश्रम सबके लिये अनिवार्य था। जो उत्पादन 
होता, उसका सबके बीच उनकी आवश्यकतानुसार विभाजन हो जाता 
आओर बची हुई उपज और पूंजी सावंजनिक कोष में रख ली जाती । 
यह बस्ती दस-पॉच वर्ष तक ही रह सकी | 

इसी प्रयोग में से समाजवाद का सिद्धान्त निकला । श्रम सबसे, 
पंजी राष्ट्र की और व्यक्ति को उसकी आवश्यकतानुसार । काल॑ मास 
को यद्यपि ऐसा शान्तिवादी समाजवाद पसन्द न था, और वे ऐसे 
समाजवाद को नन्‍्दनवनीय ( ७/0.ंआ ) कहा करते थे । किन्तु उन्हें 
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सम्राजवाद की प्रेरणा का एक यह भी कारण था। उन्होने जिस 
समाजवाद की कल्पना की, उसके अनुसार वर्य-संघर्ष अनिवाय था। 
उन्होंने शोषण और युद्ध समाप्त करने का उपाय बताया पुंजीपतियों 
आर जमींदारों को नष्ट करना। ससार के सारे मजदूर कहल्पित 
राष्ट्रीय और राष्ट्रमि मान से-ऊपर उठ कर संगठित हो सके । इसके 
लिये उन्होने 'वर्क्स इन्टर नेशनल” नाम से एक सस्था स्थापित की | 
यह सस्था उनके समय में ही समाप्त हो गई । फिर दूसरी इएटर नेशनल 
की स्थापना हुई और प्रथम विश्व-युद्ध के समय यह समाप्त हो गई । 
इसके बाद रूसी राज्य-क्रान्ति के बाद तीसरी इश्टर नेशनल की स्थापना 
हुई और वह द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद समाप्त हो गई । 

यह सब होने पर भी शान्ति स्थापित नहीं हो पाई । व्यक्ति की 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर प्रतित्रन्ध लगाकर समाजवादी राष्ट्रो ने व्यक्ति के 
शोषण के मार्ग तो निःसन्देह बन्द कर दिये हैं, किन्तु व्यक्ति के शोषण 
ने राष्ट्रे के शोषण का रूप ले लिया है। पुजीवादी राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के 
शोषण का जो काय पूजी के बल पर करते रहे हैं, समाजवादी राष्ट्र 
शोषण की वही परम्परा समाजवाद के नाम पर चलाये हुए हैं । 

माक्स ने धर्म को अफीम का नशा बताया था । सभव है, धर्म के 
नप्म पर लोक मानस में व्याप्त अन्ध श्रद्धा ओर विवेकहीन आचार के 
कारण जो विभिन्न विश्वास वालों के बीच युद्ध और रक्त के फाग खेले 
गये, उनसे प्रेरित होकर माक्स ने अपना मत स्थिर किया हों । किन्तु 
इससे धर्म की नैतिक और मानवीय मान्यताओं से मी जो इनकार हो 
गया, उसी का फल यह हुआ कि उन्हें समाजबाद की सफलता के लिये 
हिंसा और संघर्ष को अनिव्राये मानना पड़ा । 

, हमारी विनम्न मान्यता है कि धर्म का नाम न रहे, किन्तु उसकी 
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नैतिक मान्यताओं और मूल्यों को स्वीकार किये बिना जो प्रणाली हिंसा 
आर असत्य पर आधारित होगी, भले ही वह विश्व-शान्ति और मानक 
कल्याण जैसे मोहक उद्द श्यों के लिये क्‍यों न हो, उससे मानव के 
किसी कल्याण की आशा व्यथ ही होगी | 

संसार को राष्ट्रों में एक और नारा द्वितीय विश्व-युद्ध ने दिया है-- 
अधिक उत्पादन | आवश्यकताएँ बढ़ी हुईं हैं, इसलिये उनकी पूर्ति के 
लिये अधिक उत्पादन करना चाहिये। अधिक उत्पादन के मीतर जो 
भावना है, वह प्रतिस्पर्धा का परिणाम है। व्यापार, अधिकार और 
राज्य-प्सार की स्पर्धाओं की तरह ही यह उत्पादन की स्पर्धा का 
नारा है। उत्पादन अधिक करना है, केवल जीवनोपयोगी वस्तुश्नों का 
ही नहीं, अपितु मौत के साधनों का भी, विलास और आउडम्बर की 
वस्तुओं का भी । भ्रविकसित राष्ट्रों में यह नारा राष्ट्र को आत्म-निर्मर 
बनाने का राष्ट्रीय नारा है। किन्तु इस नारे के इस तथ्य को शायद 
अभी तक दृदयज्ञम नहीं किया गया कि पश्चिम के विकसित राष्ट्र जिस 
विनाश की ओर वेग से दौड़ रहे हैं, हम भी यह नारा देकर उनके पीछे 
दौड़ने का उपक्रम कर रहे हैं । 

फिर आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन करने का अर्थ है--श्राग 
जितनी बढ़ती जाय, हम पानी का संग्रह उसी मात्रा में करते जायें; रोग 
जितना बढ़ता जाय, औषधियों का उसी क्रम से उत्पादन बढ़ाया जाय। 
श्रावश्यकता जन्य समस्याओं का समाधान उत्पादन वृद्धि नहीं है। के 
तो निरन्तर ही बढ़ती जायेगी और उससे समस्याएँ भी बढ़ती जायेगी । 
उसका उपाय है आवश्यकताओं को कम करने की प्रेरणा श्रर्थात्‌ 
परिग्रह का सीमाकरण और अल्पीकरण | इससे इच्छाओं का नियमन 
होगा तो आवश्यकताएँ धटेंगी। श्वश्यकता घटाने पर उसे फिर 


क रेएते 


७ भझहदिसा और अत-विधान 


अनुचित मार्ग पर चलने, स्पर्धा करने की आवश्यकता न रहेगी | 

एक प्रश्न है--व्यक्ति परिग्रह का परिमाण कर ले। किन्तु परिग्रह 
का परिमाण कर लेने के बाद उसके पास जो धन हो, सम्पत्ति हो और 
आय के स्रोत होने से जो बढ़ती रहती हो, उसका वह क्या करे ! 

महात्मा गाँधी ने बताया कि उस घन का वह ट्रष्टी बना रहे । 
ओर साबंजनिक कार्यों में मानव-हित के लिये उसका उपयोग 
करता रहे । 

भगवान्‌ महावीर ने उस धन के लिये स्पष्ट कहा कि उस घन में 
अनासक्त रह कर जगत्‌ की 'भलाई में उसे लगाता रहे। परियग्रह 
परिमाणत्रत वस्तुतः श्रनासक्ति का त्रत है, जो वैयक्तिक होते हुये भी 
समाज को प्रभावित करने वाला है| यह व्यक्ति की समाज में से वैषम्य 
और वर्ग-सघर्ष दूर करने की अहिंसक साधना है। आकांक्षाओं की 
पूर्ति का साधन संघर्ष होता है, आकांज्षाओं की पूर्ति का परिणाम अतृप्ति 
होता है | उनके त्याग में संघर्ष का त्याग है, उनको मर्यादित करने में 
संघर्ष भी सीमित होता है । परिप्रह परिमामुत्रत सब त्याग और 
अनियन्त्रित स्पर्धा के बीच का माय है--मध्यम मार्ग है। इसे इच्छा- 
परिमाणत्रत भी कहा जाता है ।१ 

ऐसा व्यक्ति कमी (१ )अ्रधिक लाभ की दृष्टि से घोड़े-बैल, दास-दासी 
आदि से अधिक काम नहीं लेगा, ( २) अधिक लाभ की आशा से 
वह धन धान्यादि का अ्रतिसंग्रह करके उसे रोक नहीं रक्खेगा । ( ३ ) 
व्यापार आदि में दूसरे के लाभ को देख कर कभी जलेगा नहीं | (४) 
लाभ होने पर अधिक की लालसा नहीं करेगा। (५ ) लोम वश 








३--रव्नकररड आवकाचार २-३१ 


के ऐे३३ै 


+ ऋहिसा दर्शंभ , 


मनुष्य या पशुओं पर उनकी शक्ति और न्याय नीति से अधिक भार 
नहीं लादेगा।'१ 

इस अकार परिग्रह परिमाणत्रती अपने लोभ और अपनी इच्छाओं 
का नियमन करके न केवल आत्म-सन्तोष द्वारा सुख पूर्वक जीवन- 
निर्वाह करेगा, बल्कि वह एक शान्तिप्रिय और राष्ट्रभक्त नागरिक के 
रूप में दूसरे नागरिकों के लिये अपने आचरण द्वारा एक आदशे 
भी कायम कर सकेगा | 

जैन वाडमय में सप्तशीलो का वर्णन विशेष विस्तार के साथ 
आता है | ससतशील का पालन एक गहस्थ श्रावक के लिये उतना ही 

अनिवार्य बताया गया है, जितना पाँच अगु्नतों 
सच्तशील का । वास्तव में सप्तशील स्वयं में कोई स्वतन्त्र 
ब्रत नहीं हैं, किन्त॒ ये तो अग॒ुन्रतों के पूरक और 

रक्षक हैं, जिस प्रकार नगर की रक्षा के लिए पूर्व काल में प्राचीर बनाई 
जाती थी ।* इन सप्तशीलों के पालन से अखुब्नतों में तेजस्विता श्राती 
है और अर्हिसा-पालन को विशेष बल मिलता है। इन सप्तशीलों के 
हर ब्रत का अण॒त्रतों से साज्ञात्‌ सम्बन्ध हमें भले ही प्रतीत न हो, 
किन्तु उनकी साधना में जो उदं श्य और भावना निहित है, वह अणु- 
ब्रतों को जीवन में विकसिव और चरितार्थ करने की ही है । 

इन सप्तशीलों में भी दो रूप रहे हैं। गुण््बरत और शिक्षात्रत | 
गुणव्त अर्थात्‌ अगुत्र॒तों को विकसित और तेजस्वी बनाने वाले व्रत । 
वे तीन हैं--१--दिखत, २१--देशावकासिक तत, ३--अन थेंदशइ शत। 
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# अहिसा हर अद्ननविधान 


शिक्षात्षत का अर्थ है--अरूात्तों का निर्दोष प्रलन करते हुए भी मदा- 
ब्रतों की ओर उन्मुख होते जाना और उनके अनुरूप अपना अभ्यास 
बढ़ाते जाना। अर्थात्‌ हमारे जीवन में अग॒क्त्तों के रूप में धर्म का, 
नैतिक जीवन का जो रूप निखार पा सका है, वह अपनी सीमा में 
संकुचित होकर जड़ न बन जाय | हमारा लक्ष्य, हमारी निष्ठा मानव- 
विकास की सम्पूर्ण साधना की है। इसलिये हम उस ओर निरन्तर 
बढ़ते जायो । शिक्षात्रत इसी नैतिक जीवन को निरन्तर विकसित करने 
के प्रेरणा-स्रोत हैं। वे चार हैं--१--सामायिक, २-प्रोषधोपवास, 
३--उपभोग परिभोग परिमाण त्त और ४ श्रतिथि सविभाग ब्रत | 
आध्यात्मिक व्यक्ति की दृष्टि उन लोगों से भिन्न होती है, जो सुख 
की भोगों के माध्यम से खोज करने मे लगे हुए हैं । इसलिये दोनो के 
केद्र ओर लक्ष्य भिन्न-मिन्न होते हैं। भौतिक- 
आर्स-नियमन वादी मन ओर इन्द्रियो की सन्तुष्टि को केन्द्र 
की भावना. बना कर चलते हैं | उनका सुख भौतिक वस्तुश्रों 
के स्पश, रस, गन्ध, वर्ण ओर शब्द में छिपा 
रहता है | जबकि अध्यात्म रखिक का केन्द्र श्रात्मा होता है। वह मन 
और इन्द्रियों का नही, आत्मा का सुख चाहता है और इस सुख के 
मार्ग मे जो भौतिक वासनायें अ्रवरोधक बनी हुई है, उनका वह परि- 
त्याग करता चलता है। धर्म की राह कर्म की इसी विमुखता के ऊपर 
होकर गई है | धर्म को उसी कर्म की अपेक्षा रहती है, जिससे मानव 
की नैतिक मान्यताओं को बल मिले। वह कर्म द्वी फिर कत्तेब्य का 
नाम पाकर आगे आ जाता है । किन्ठ॒ जिस कर्म से विषय-बासना, 
भौतिक लिप्सा को उत्तेजना मिले, वह कम धर्म नहीं है, उपेक्षणीय है । 
जीवन में धर्म विस्तार पाकर लोक-जीवन को कर्तव्य की प्रेरणा देता 


# बेस्त 


+ अ्दिसा-दशन 


हैं, समस्त लोक से उसका सम्बन्ध आत्मीय हो जाता है और झनेतिक 
बासनाओं का सम्बन्ध उतना ही दूटता जाता है। सत्तशील वासना के 
उसी बिस्तार को संकीर्श-संकुचित करते हैं | 

इन सात बतों में कठोर आत्म-नियमन के उद्दश्य से व्यक्ति 
दिखत द्वारा यम (आजीवन) और देशज्त द्वारा नियम (परिमित अवधि 
के लिये) रूप से सम्पूर्ण दिशा और क्षेत्र की मर्यादा कर लेवा है। 
अनर्थ दश्ड ब्रत व्यक्ति को जानते या अ्जानते ऐसे सभी कर्मों से 
रोकने का उपाय है, जिससे किसी प्रकार अनथ श्रर्थात्‌ हिंसा को प्रश्नय 
मिलने की संभावना हो। सामायिक आत्म शोधन की प्रक्रिया है, जिसके 
द्वार अपने समस्त दोषों, अपराधों और दुष्कर्मों पर हृदय से ग्लानि 
ओर पश्चाताप हो, जिससे समस्त प्राणी-जगत्‌ के साथ व्यक्ति का 
व्यवहार मैत्रीपूणं बन जाय । प्रोषधोपबास जिल्ला की लोछुपता और 
वासनाओं के वशीकरण के लिए. ४८ घटे का उपवास है, जिससे 
सम्पूर्ण हिंसा आदि पाप-बृत्तियों का निरोध करके अपना सारा समय 
आत्म-चिन्तन में व्यतीत किया जाता है। उपभोग-परिभोग परिमाण 
ब्रत भोगोपभोग सामग्री की मर्यादा और अ्रल्पीकरण करते जाने की 
प्रतिशा है और अतिथि संविमाग ब्रत स्वीकार कर लेने पर व्यक्ति मोज्न 
तब करता है, जब वह पहले सुपात्र को भोजन करा देता है । यह म्रत 
व्यक्ति में दान की भावना जगाने और उस दान को डपयोगी दिशा 
में मोढ़ने में सहायता देता है। दान गहस्थ के दैनिक आवश्यक 
कंव्यों में से एक है और यह जत इस कंव्य का प्रतीक है । 

इन सप्तशीलों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भावना श्रद्िसा को बल 
देती है। अहिंसा में सहायक न हो, ऐसा कोई जत नहीं है। आत्म- 
नियमन की कोई भी प्रक्रिया अहिंसा में सहायक होती है। और ये 


$ शरेथरे 


# अटिसा और अत-विज्ञान 


सप्तशील आत्म-नियमन की उसी प्रक्रिया के अश्रग हैं । किन्तु उन सत्त- 

शीलों में भी श्रनर्थ-दएड विरति और उपभोग-परिमोग परिमाण ब्रत 

अपना विशेष स्थान रखते हैं। अतः यहाँ उनके सम्बन्ध में थोड़ा 
विवेचन कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। 

जिससे अपने और अपने कुठुम्बी जनों का मन, वचन और काय 

सम्बन्धी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, फिर भी 

अनथथ दर्ड-विरति पापोपदेशादि द्वारा प्राणियों को पीड़ा पहुँचाना 


अनथ्थ दण्ड कहलाता है । उसका त्याग कर देना 
अनथथ दण्डब्रत है |१ 


अनथ दण्ड पॉँच प्रकार का है--पापोपदेश, हिसादान, दुःभ्रुति, 
अपध्यान और प्रमादचर्या। * 

पापोपदेश--एऐसा उपदेश न देना, जिससे हिसा की, पापों की 
संभावना हो । जैसे कहना, चमड़े के निर्यात व्यापार मे श्राजकल बडा 
लाभ है | इससे सुनने वाले को इस व्यापार की प्रेरणा मिल सकती है 
और उससे वह खाल प्राप्त करने के लिये हिसा करवा सकता है | असगत 
और अ्रसंयत भी नहीं बोलना चाहिये । 

हिंसादान-विष, हथियार, बारुद आदि से हिसा सभव है। अश्रतः 
ये बस्तुयें किसी को न देनी चाहिये। 

दुःभुति--कामोद्दीपकफ, हिसा और राग वर्धक बातें न करना, न 
सुनना । जिन ग्रन्थों और शाल्नों में भी ये बातें हों, वे भी न पढ़ना | 

अपध्यान--किसी प्रकार की दुश्चिन्ता न करना, दुर्विचार न 
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# दऐेदे दे 


# झाहिंसा-दशन 


करना | सत्र प्रकार वैचारिक शुद्धि रखना | यह विशेष रूप से वैचारिक 
हिंसा के त्याग के लिये कहां गया है । 

प्रमाद चर्या-बिना प्रयोजन छुड़ी घुमाते चलना, छुड़ी भाड़ियों 
और पेड़ों में मारते जाना, पानी फैलाते रहना तथा इसी प्रकार बिना 
प्रयोजन के और काम करना | ये सभी काम त्याग देने चाहिये । इसी 
प्रकार कुत्ता, बिल्ली, नेवला आदि हिंसक जानवर भी नहीं पालने 
चाहिये । इस सबका प्रयोजन यह है कि हमारी हर प्रवृत्ति सयत, नियत्रित 
और विवेकपूर्ण रहनी चाहिये । 

इस ब्रत का पालने वाला शब््रास्त्रों का कारखाना नहीं चलायेगा, 
शस्त्ञास्त्रों का सग्रह नही करेगा, विष-वारूद आदि का कारखाना नहीं 
खोलेगा, न इनसे बनी चीजों का व्यापार करेगा । इसके अतिरिक्त वह 
बन जीविका, अग्निजीविका, दवप्रद ( बन में, घास में आग लगाने का 
व्यापार ), विष वाणिज्य, लाक्षावाणिज्य, अनोजीविका ( गाड़ी आदि 
बनाने, चलाने आदि का व्यापार ), स्फोट्जीविका ( अ्तिशबाजी का 
व्यापार )) भाटकजीविना (घोड़ा, बैल आदि से बोका ढोकर 
आजीविका करना ), यन्त्र पीड़न ( कोल्हू आदि का कार्य ), निर्ला छन 
( बैल आदि के अवयवो के का छेदन द्वारा आजीविका ) असतीपोष 
( हिंसक प्राणियों का पालन, दास आदि का व्यापार के लिये पालन- 
पोषण करना ) सरः शोष (तालाब सुखाना ) दन्त वाणिज्य, केश 
वाणिज्य और रस वाणिज्य ( मधु, चर्वी और मद्य आदि का व्यापार 
करना ) ये १५ खर कर्मों का भी त्याग करेगा क्योंकि इन कर्मों का 
सम्बन्ध हिंसा से है | 

परिग्रह परिमाय ब्रत में ग्रहस्थ समस्त वाह्म श्रौर आम्यन्तर परिग्रह 
का परिमाण करता है और उसके अतिरिक्त संसार का बितना भी 


के रह ३ 


# अर्दटिसा और अत-विधान 


परिप्रह है, उसके प्रति वह निर्मोह, निष्काम हो जाता है । किन्तु परिग्रह 
का परिमाण आवश्यकतानुसार किया जाता 
* भोगोपभोग. है। आवश्यकताएँ सर्वत्र निश्चित नहीं हैं, इसलिये 
परिमाण शत परिमाण करते हुए ग्रहस्थ प्रायः सभावनाओं 
का भी ध्यान रखता है अर्थात्‌ सभावित 
आवश्यकताओं के कारण प्रतिदिन की आवश्यकता के परिमाण की 
अपेक्ता एक लम्बी अवधि के लिये परिग्रह का परिमाण अधिक ही 
किया जाता है | इसलिये परिग्रह परिमाणत्रत एक लम्बे काल के लिये 
होता है। किन्तु परिग्रह की जितनी भोगोपभोग सम्बन्धी सामग्री है, उस 
सबका तो भोग प्रतिदिन किया नहीं जाता । इसलिये जितनी का भोग 
किया जाता है, उसके औररिक्त भोगोपभोगों मे उसकी अ्रमावश्यक 
वासना रहती है। और इस वासना के कारण उसे व्यर्थ ही हिंसा 
लगती है | इसलिये यह आवश्यक है कि मन और इच्द्रियो के उचित 
नियमन के लिये णहस्थ प्रतिदिन या नियत काल के लिये भोगोपभोगों 
का भी परिमाण कर ले और इस परिमाण के अ्रतिरिक्त शेष भोगोप- 
भोगों में वासना की सभावना भी समाप्त करदे | इसके लिये परिग्रह 
परिमाण ब्त के पूरक के रूप में भोगोपभोग परिमाण अत का विधान 
किया गया है। 
इस ब्रत के सम्बन्ध मे स्पष्ट उल्लेख मिलता है" कि हिंसा 
भोगोपमूलक और निमित्तक होती है | हिंसा का त्यागी हिंसा-त्याग के 
उद्देश्य से भोगोपभोगों का यथाशक्ति त्याग करता है। इस तरह 
परिमित भोगो में सन्तुष्ट रह कर वह असख्य भोगों का त्याग कर देता 
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है। इससे अपरिमित हिसा का त्याग होने से उसकी अहिंसा अधिक 
निर्मल बन जाती है | 

भोगोपभोग परिमाण का रूप यह है" कि शहरथ यह सकल्‍प करले 
कि अमुक भोग और उपभोग का सेवन मै इतने समय तक ही करूँगा । 
अथवा यह कि अमुक भोग और उपभोग का मैं इतने समय तक के 
लिये त्याग करता हूँ | और त्याग किये हुये मोगोपभोगों की इच्छा तक 
मन में न आने दूँगा। इस प्रकार जीवन अत्यन्त नियमबद्ध और 


सतुष्ट बन जाता है । 
भोगोपमोगों का त्याग यम और नियम अर्थात्‌ जीवन पय॑न्‍्त के 


लिये और नियत काल के लिये इस प्रकार दो प्रकार से किया जाता 
है । जीवन पयन्त के लिये जिन भोगोपमोगों का त्याग किया जाता 
है, उनमें मद्य,मास और मधु की तरह ऐसे सभी पदार्थों का त्याग कर 
देना है, जिनमे तरस घात और बहु स्थावर घात की सभावना या 
निश्चय हो, अथवा जो प्रमाद जनक, अनिष्ट और अनुपसेब्य हों ।* 
जिस व्यक्ति ने जीवन भर नियम श्रौर ज्रतो के अनुशासन में रहकर 
आत्म-विजय का मार्ग प्रशस्त किया है, वह ऐसी दशा हो जाने पर्‌३--- 
जब शरीर पतनोन्मुख हो जाय, आकस्मिक उपद्रव 
संललेखना या. द्वारा मरण की आशका हो जाय, ऐसा कोई 
समाधिमरण. असाध्य रोग हो जाय जिसका ग्रतीकार बिलकुल 
असंभव हो गया हो और ऐसा भयकर दुष्काल 
पड़ जाय, जिससे शुद्ध भोजन की व्यवस्था संभव न रह जाय, मृत्यु विजय 
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के लिये अन्तिम अभियान करता है। इसके लिये वह धीरे-धीरे श्रथवा 
एकदम अज्न और जल का त्याग कर देता है। वह जीवन भर किये 
गये पापों का लेखा जोखा लगाता है और अत्यन्त पश्चाताप करता 
है । जीवन में उससे अनेक प्राणियों के प्रति जो अपराध हो गये है, 
उनसे वह मन में हृदय से क्षमा मॉगता हे ओर जिनके प्रति उसे 
आक्रोश रहा है, उनके प्रति सममाव धारण करता है और इस तरह 
वह अपने मन में समाई सभी गाठों और घुडियों को खोल कर अपने 
मन का भार हल्का कर लेता है। अब उसे न मरने की इच्छा ही शेष 
रह जाती है और न मरण का भय ही उसे सताता है । अरब तो उसे 
मरण काल की वेदना का मी अनुभव नहीं होता, क्योकि उसकी सारी 
शानेद्धियों बाहर से हटकर आत्मा मे केन्द्रित हो जाती है। यही 
सल्लेखना या समाधिमरण कहलाता है । 

ससार में स्वार्थ को सभी हेय कहते आये है, किन्तु जो सबसे 
बड़ा परमार्थ है, वही तो स्वार्थ हे। और ऐसे स्वार्थ की कब कौन 
निन्‍्दा कर सका है। जीवन-मर जो परोपकार कर सके है, वे, सच 
मानिये, अपना ही तो उपकार करते रहे हैं। अपना उपकार न 
होता तो परोपकार की कौन प्रशंसा करता, कौन उसे धर्म अद्भीकार 
करता । परोपकार की बृत्ति हमारे भीतर के क्रोध, मोह, लोभ, 
अहकार के दमन की इच्छा मे सेही तो निपजी है। दमन की 
यह इच्छा ही तो हमारे अपने उपकार की भावना है। अगर हमारी 
कल्लुषित वृत्तियों का दमन न हो सका तो फिर परोपकार में ही क्‍या 
धर्म रह जायगा । अपने दम्म और अ्रहता को जिससे बल मिलता हो, 
वह परोपकार श्लाध्य है, ऐसा मानने का मन किसी का नहीं होगा । 
इसलिये ही जगत्‌ में एक महा विद्धान्द बना--“आादहिदं कादव्यं |? 
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अर्थात्‌ आत्म-हित करना चाहिये। 

इन्द्रियों और मन की वासना को जिससे पुष्टि मिले, इन्हें जिससे 
सुख मिले, वह आत्मा का हित! कभी नहीं माना जायगा। इस सुख 
के लिये इच्छा भी करना तो स्वाथ कहलायेगा। किन्ठु आत्मा को 
सुख मिले, उसके लिये प्रयत्न करना भी क्‍या स्वार्थ नहीं है ! भौतिक 
सुखों को पाने की ललक जिस स्वाथ॑ में है, वह त्याज्य हे और आत्मिक 
सुख को पाने की व्यग्रता जिस स्वार्थ मे है, वह उपादेय है और ऐसा 
ही स्वार्थ जगत्‌ का सबसे बड़ा सत्य है। 

इसलिये हमे कहना चाहिये कि आत्म-हित के महान्‌ आध्यात्मिक 
लक्ष्य को चरितार्य करने के लिये जत्र मरण का काल निकट आ पहुँचे, 
मरण की सभावना आ उपस्थित हो, तब मृत्यु के जीतने की लालसा 
से सललेखना या समाधिमरण ले लेना ही मानव-जीवन की चरिताथंता 
है और यही मानव के लिये श्रेय है |* मृत्यु की यह विजय मृत्यु का 
टालना नहीं है, इसी जीवन में अमर होना नहीं है, बल्कि मृत्यु-विजय 
का अर्थ दै मृत्यु के भय पर विजय । मृत्यु का कोई भय नहीं रह गया है, 
इसलिए ही इन्द्रिय ओर मन की सारी आकाज्षाओ का प्रतिरोध और 
दमन करने के लिये तैयार हो सका है। वह जीवन भर इन भौतिक 
आकाक्षाओं का प्रतिरोध के माय से अल्पीकरण करने का निरन्तर 
प्रयत्न करता रहा है | इसलिये अन्य अपने अन्तिम काल में अल्पीकरण 
न करके उन आकाक्षाओं और उनकी वासनाओं तक को समाप्त करने 
पर तुल गया है| ऐसी वीरोचित बृत्ति कया आत्म-तअल के बिना कभी 
सभव हो सकी है । आत्म-तल के सहारे ही तो स्वेच्छा से मृत्यु महों- 
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त्सव करने चला है, फिर भी उसके मन में मृत्यु की न कोई कामना ही 
रह गई है श्रौर मय तो ब्रिलकुल भी नहीं । वह तो बस नि:संग, स पूर्ण 
कामनाओं से रीता केवल आत्म केन्द्रित हो गया है। 

और यही यह समझ लेना है। जीवन के दुःखों से, निराशांओों 
से घबरा कर जो मौत को ढूँढ़ते फिरते है, विष खाकर, मकान से कूद- 
कर, आग लगा कर, गोली मारकर, रेल की पटरी पर सोकर या फासी 
खाकर जो मरते फिरते हैं, वह श्रात्मभरात या आत्म-हत्या होती है। 
वह दुःखो को सह सकने की अक्षमता, निराशाओ को जीत सकने की 
अबलता और अचेर्य की मानसिक निर्बलता का परिणाम होता है। 
किन्तु सल्‍लेखना मृत्यु के भय और थेयंपूर्वक दुःखों की विजय का नाम 
है और वह बड़े मनोबल और आत्म-बल द्वारा ही सभव हो पाती 
है। आत्मघात चूँकि अधैय के कारण होता है, इसलिए यदि एक 
बार वह बचा लिया जाय तो उसे अपनी भूल पर पश्चाताप तक 
होता है और ऐसे अधिकाश मामलों मे प्रायः देखा गया है कि बचाये 
जाने पर ऐसे व्यक्ति फिर झत्यु के नाम तक से कॉप उठते हैं। वास्तव 
में वे अ्रत्यन्त भीरू होते हैं और मानसिक दृष्टि से वे अत्यन्त निबल 
होते है। दूसरी ओर सल्लेखना में' अविवेक, भीरुता, अपैर्य और 
निर्बलता यह सब कुछ भी नहीं होता । सल्‍लेखना तो वस्तुत; मृत्यु को 
खुली चुनीती है। इसलिये आत्म-घात और सल्लेखना में कोई समानता 
ही नहीं है । 

यह ब्रत तो वस्तुतः अहिसा की साधना का एक आवश्यक श्रग 
है। इसमें हिसा के कारणभूत कषायो का निरोध किया जाता है। 
इसलिये सल्लेखना को अ्रहिंसा ही बताया है।* आत्म-घात बिना 
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कषायों के सम्मव नहीं है--अत:ः वह हिसा है । इसलिये वह 
त्याज्य है। 

सल्लेखना करने वाले व्यक्ति को ग्यत्न पूवक जीवन अथवा मृत्यु 
की इच्छा, अपने सम्बन्बियां और मित्रा मं ममता, भावी जीवन में सुख 
की वाछा ओर अपने किस सुक्ृत्य या तप के मूल्य पर कोई कामना 
ये सभी बातें छोड़ देनी चाहिये। तभी उसका यह ब्रत सफल हो 


सकता है। 
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जैन धर्म मे अहिंसा की केवल सैद्धान्तिक व्याख्या ही पर्यात नहीं 
मानी गई है, उसका महत्व उसके व्यावहारिक उपयोग में बताया है। 
अहिंसा जीवन-शुद्धि की साधना है | जीवन-शुद्धि 
जीवन शुद्धि के लिये आचार और विचार, आहार और विहार सभी 
अहिंसा की प्राथमिक केत्रों मे अहिसा के व्यवहार द्वारा ही सभव हो 
शत अष्ट मूलगुण सकती है| यह स्वीकार करना ही होगा कि व्यक्ति 
का जैसा आहार होगा, उसके विचार और व्यव- 
हार उसी प्रकार के होंगे | इसका अर्थ यह है क्वि यदि आहार हिंसा 
द्वारा निष्पन्न हुआ है, तो उस आहार द्वारा विचार भी हिंसक होंगे 
और व्यवहार भी निर्दयतापूर्ण होगा । 
कुछ व्यक्तियों का विचार है कि हमारा व्यवहार मनुष्य समाज के 
प्रति सहृदयता और सद्भावनाप्‌र्ण हो, हम उनके सुख-दुःख में सहानु- 
भूतिशील बने, हमारे लिये यही पर्याप्त है। यदि हम इतना कर सके 
तो हमारे लिये भोजन और पान में हिंसा-अ हिसा का विचार करने की 
क्या आवश्यकता है । 
कुछ लोग इसी को दूसरे ढग से कहते हैं। उनका उद् श्य कुछ 
आत्तिपात्मक होता है। वे कहते हैं--एक ओर तो हम मनुष्यों का खून 


# अहिसा-दर्शन 


चूसे, दूसरी ओर छोटे-छोटे कीड़े-मकोडो को बचाने की हमारी दृत्ति हो 
तो अहिसा का इससे बड़ा उपहास और क्या होगा | मनुष्यों के प्रति 
हमारा कत्तंव्य पहले है, कीड़े-मकोडों की अहिंसा तो बहुत बाद की 
चीज है । 

ऐसे लोगों में कुछ कीड़े-मकोड़ो के प्रति अहिंसक भावना का 
उपहास करके उस अहिंसा के पालन से बचने का केवल प्रयत्ञ ही नही 
करते, बल्कि मनप्यो के प्रति अपने व्यवहार मे मी वे ईमानदारी और 
अहिंसक व्यवहार के प्रति अविश्वास प्रगट करने में भी नहीं चूकते। 
कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों के प्रति अहिसा हो नहीं सकती और 
मनुष्यों के प्रति अहिंसक व्यवहार कर नहीं सकते, इस प्रकार कह कर 
वे अपनी असमथंता के कारण अहिसा से केवल बचने का प्रयत्ञ करते 
है | ऐसे अशक्त लोग यदि किसी की भावना और व्यवहार के प्रति 
आत्षेप करते हैं तो वे अहिसा के उद्दे श्य को ही हानि पहुँचाते हैं । वे 
स्वय अहिसा का पालन नहीं करते और पालने वालों का उपहास 
करके उन्हें अहिसा के अति अनुत्साहित करते हैं 

किन्तु जिन लोगों की अहिसा में गहरी निष्ठा है, और जो अहिंसा 
का प्रारम्म मनुष्य जगत्‌ से करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं, 
वे भी छोटे-छोटे जीव-जन्तुओ की रक्षा को अव्यवहायं, अनुण्योगी और 
निरर्थक तो कहते नहीं | उनके कहने का उद्द श्य तो केवल इतना ही 
है कि सूक्म जीवों की रक्षा का काम मनुष्यों के प्रति हमारे व्यवहार के 
वाद का है। 

निश्चय ही ऐसे लोगों की नीयत में सन्देह का कोई कारण 
नहीं है । वे लोग अहिसा को अधिक व्यावहारिक बनाना और देखना 
चाहते हैं। किन्ठु उन्हें यह मनोवैज्ञानिक तथ्य नहीं भुला देना 


क २६२ 


# आहार-विहार में अह्टिंसक दृष्टि 


चाहिये कि मनुष्यों के प्रति सद्मावपुर्ण व्यवहार मन की कोमल 
भावनाश्रों द्वारा ही समव हो सकता है ओर मन की भावनायें कभी 
कोमल नहीं बनी रह सकतीं, यदि हम मनुष्येतर प्राणियों के प्रति क्र 
बने रहे | मन की कोमलता सदय दत्ति द्वारा ही सभव हो सकती है । 
दया का ही तो दूसरा नाम कोमलता है । यदि हम जानते 
बूकते भी एक शोर जीबों के मरने की चिता न करे, उन्हें मरते रहने 
दे और दूसरी ओर हम मनुष्य के प्रति अपना व्यवहार सदय रखने की 
बात करें, तो यह बन नहीं सकेगी | व्यवहार में करुणा रहे तो वह मन 
की करुणा के बिना रह नही पायेगी ! इसलिये मनुध्यो के प्रति सदूभाव 
जगाये रखने के लिये मन में करुणा जगाये रखनी होगी और इसके 
लिये यह आवश्यक शर्त होगी कि हमारे खान-पान में ऐसी वस्तुएं न 
हों, जिनमें प्रत्यक्ष जीव दिखाई पड रहे है, या जिनमे सूछम जस्तुओझ्रों 
के होने का विश्वास है। 

हिसा के त्याग और अहिंसा के पालन का जिनका सकलप तीज्र 
हे, वे दो इन्द्रिय वाले तरस जीवों से लेकर मनुष्यों तक के साथ ऐसा 
व्यवहार करेगे, जिससे उनको किसी प्रकार का कष्ट न हो। जान- 
बूकर वे उन्हें मारेगे नही, कष्ट नही देगे। अहिंसा के इन श्रद्धा- 
लुश्रों के लिये पहली शर्त है कि वे पॉच अग्रुन्नवो के साथ मद्य, मास 
ओर मधु तथा पाँच उदम्बर-फलों का त्याग करे। मद्म," मास 
मधु और पॉच उदम्बर फलो के त्याग में दृष्टिविन्दु यही है कि इन 
पदार्थों में न्‍्रस जीव होते हैं । इनके उपयोग से उनका हनन हो 
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# अद्विसा-दशन 


जाता है। 
मद्य, मास, मधु तथा पॉच उदम्बर फल या क्षीरि फलो का त्याग 
ये तो अहिसा के स्कूल मे प्रवेश पाने की शर्तें हैं। बास्तव में इन 
वस्तुओं का नियमत्रद्ध त्याग अहिंसा के पालन की भूमिका है। जैन" 
वाढमय में तो इन वस्तुओं का त्याग उन व्यक्तियों के लिए भी 
आवश्यक बताया है, जिनके कोई अहिसा सम्बन्धी विशेष व्रत नहीं है, 
जो निबंल हैं, जिनकी मानसिक पृष्ठभूमि अहिसा की कठिन साधना 
की दृष्टि से कमजोर है। 
यहाँ इन वस्तुओं के सम्बन्ध मे कुछ विस्तार से विचार करना 
आवश्यक लगता है। 
मद्य से मन में नशा उत्पन्न हो जाता है। नशा होने से व्यक्ति 
श्रम भूल जाता है और घर्म भूलकर वह हिंसा करने मे निःशक प्रवृत्त 
हा जाता है। मद्र वास्तव में अनेकों प्राणियो 
मद्य का रस खीचकर बनाई जाती है | इसलिए मद्य 
बनाने में उन सब्र प्राणियों की हिसा हो जाती 
है | इस प्रकार की मद्य पीने से अमिमान, भय, जुगुप्सा, हास्य, रति, 
शोक, काम और क्रोध उत्पन्न होते है और ये सभी हिंसा के ही पर्याय 
है । इस तरह मद्य-पान से घोर हिसा होना निश्चित है ।* 
मद्य 3-पान करने के बाद जब व्यक्ति को नशा हो जाता है तो वह 
अपने होश-हवाश खो देता हे। उसे किसी प्रकार का विवेक, सोचने 
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#* आहार विहार में अहिंसक टृ्षटि 


समभकने की बुद्धि नहीं रहती | वह यह निर्णय करने की स्थिति में नहीं 
रहता कि उसे क्या करना चाहिये, क्‍या नहीं करना चाहिये; क्या उसके 
हितों के अनुकूल है और क्या विरुद्ध है। वह एक प्रकार से अबश 
और असहाय हो जाता है | ऐसी स्थिति में वह घोर दुष्कर्म कर डालता 
है और उनसे उसे नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। 

वह विवेक" खोकर दुराचार मे प्रव्नत्त हो जाता है। कोई पाप 
उसके लिए श्रकरणीय नही रह जाता | वह कभी क्रोधोन्मत्त हो उठता 
है तो बिना सममे-बूमे हत्या तक कर डालता है । कामोन्माद के बशी- 
भूत होकर वह व्यमिचार मे प्रदत्त हो जाता है। वेश्यागामी बन 
जाता है। इसी प्रकार वह अन्य पाप करने में भी कोई सकोच 
नहीं करता | 

मद्य* न केबल जीवित जन्तुओ का खीचा हुआ रस है, बल्कि 
उसमे बाद में भी अ्सख्य जीव उत्पन्न हो जाते हैं | यहाँ तक बताया 
गया है कि मद्य की एक बूँद में इतने जीव होते हैं कि यदि वे निकल 
कर चारों ओर फेल जायें तो उनसे सारे लोक भर जायें | 

मद्य ससार मे कब प्रचलित हुई, यह तो निश्चयपूर्वक कहना 
कठिन है | प्राचीन साहित्य के अनुशीलन से केवल इस बात का पता 
अवश्य लगता है कि आये लोग सोम-पान किया करते थे। वे यज्ञ 
करते समय अपने देवताओं के लिए इसे अ्रपंण॒ करना एक आवश्यक 
कत्तंव्य मानते थे । किन्तु यह सोम्‌-रस क्या था, इस सम्बन्ध में विशेष 
अनुसन्धान नही हों सका । कुछ विद्वानों की सम्मति में प्राचीन काल 
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# २६२ 


# अरिसा दशन 


में सोम लता होती थी । इसी का रस खींचकर विशेष प्रणाली से एक 
प्रकार की मद्य तैयार की जावी थी, जिसे सोम-सस कहा जाता था। 
उपनिषद्‌ काल से पहले वैदिक आ्रारयों का दृष्टिकोण आधिदेबिक था | 
उनका लक्ष्य केवल स्वर्ग था, निःश्रेयस नहीं । अतः वे मद्-पान करते 
हों तो कोई आश्चर्य नहीं | किन्तु लगता है--सोम-रस यदि मद्य 
ही था तो वह अधिक मादक नहीं था। क्योंकि सोमरस की निन्‍्दा हमे 
वहाँ भी देखने को नहीं मिलती, जहाँ मद्य की निन्‍्दा की गई है । 
किन्तु हमारी मान्यता है, मद्य की निन्‍्दा सभी धर्म-शाल्रो मे की 
गई है और उसके अनिष्टकारी परिणामों का सविस्तर विवरण देकर 
उसके त्याग की ही प्रेरणा की गई है। महाभारत-युग में तेजस्वी 
यादव-कुल का कारुणिक विनाश मद्य-पान का ही परिणाम था। मद्- 
पान के भीषण अनिष्टकारी परिणाम से कृष्ण और बलराम जैसे समथे 
महापुरुष भी अपने प्रियणनों और अपने शक्तिशाली यादव गणतस्त्र 
को न बचा सके और एकप्रकार से यादवों का बचेस्व, यहाँ तेक कि 
अस्तित्व तक इतिहास से सदा के लिये लुप्त हो गया । यही एक उदाहरस 
मद्य-पान के विनाशकारी परिणाम जानने के लिये काफी है। 
धर्म-शास्रों और इतिहासो के प्रृष्ठों पर, मच-पान से कलह, संघर्ष, 
दुराचार, धन हानि, विनाश हुआ, इसप्रकार के उदाहरण अनेक मिलेंगे, 
किन्तु उससे कोई निर्माण या उपयोगी कार्य हुआ, इसका उदाहरण एड 
भी नहीं मिलेगा | उसका कारण है | मद्य-पान के बाद व्यक्ति श्रपनी 
सशा और विवेक खोकर जब बेहोश द्वो जाता है, तब उसकी क्या 
दुर्दशा होती है, यह प्रतिदिन हमारे देखने में श्राता है। वह नालियों 
तक में गिर पड़ता है। कुत्ते उसका मुख चाटते हैं, कमी-कमी उसके 
ऊपर मूत्र तक कर जाते हैं, बह पड़ा-पड़ा उसके स्वाद में तृप्ति अनुभव 
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# आहार-विद्वर से अट्दिसक दृष्टि 


करता रहता है। कितनी हो जाती है उसकी दयनीय दशा ! 

मद्य-पान का प्रारम्भ दो प्रकार से होता है--( १) व्यक्ति को 
जब गहरी निराशाओं का, दुर्भाग्य की ठोकरो का सामना करना पड़ता 
है, वह उन्हें सहने और उनका प्रतीकार करने में असमर्थ हो जाता 
है, उसे अपने में दुःखो से मुक्ति का कोई उपाय नहीं दीखता, तब वह 
मद्य पीकर उन्हें कुछ देर के लिये मलाने का प्रयत्न करता है। और 
इस तरह धीरे-धीरे वह मद्य का अभ्यस्त हो जाता है। तब वह निरन्तर 
मद्र में अपने को डुन्नोये रखना चाहता है। (२) जब व्यक्ति ऐसी 
सोसायटी या सगति में जा पदुँचता है, जिसमें मद्य-पान का प्रचलन है । 
मित्र उसे मद्य पीने की प्रेरणा करते हैं, आग्रह करते हैं और फिर 
विवश करते हैं | वह मित्रो के आग्रह को टाल नहीं पाता और इस तरह 
प्रारम्म में बाध्य होकर मद्य पीता है। इस बाध्यता में वह न केवल 
अपने सस्कारो को ही कुचलता है, त्रल्कि मद्य गले से नीचे उतरने पर 
वह जिस पीड़ा का अनुभव करता है, गला गलता हुआ और छाती 
कटठती हुई मालूम पड़ती है, उस कष्ट को भी वह सह जाता है। मित्रो 
का दूसरे दिन भी आग्रह होता है, तीरुरे दिन भी होता है। उसे 
संस्कारवश जो एक प्रकार का सकोच और भय था, वह धीरे-धीरे कम 
होता जाता है, वह पहले पीते समय जिस पीड़ा का अनुभव करता था, 
वह उसे धीरे-धीरे कम अनुभव होती जाती है। और इसी तरह धीरे- 
धीरे अभ्यस्त होता जाता है और फिर तो वह मद्य में डूबा रहना 
चाहता है । 

इन दोनों ही दशाओं मे व्यक्ति प्रारम्भ में साधारण से व्यय से 
ही अपनी ठृतति कर लेता है | किन्तु म्य की प्यास जैसे-जैसे बढ़ती जाती 
है, बह उसकी शान्ति के लिये अधिकाधिक व्यय करने लगता है। मध्य 
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पीकर उसको उत्ते नना आती है, काम-वासना बढ़ने लगती है, उसकी 
शान्ति घर पर नहीं हो पाती, हो भी नहीं सकती। अतः उसे वाध्य 
होकर वेश्याओं के यहाँ जाना पडता है। वेश्याओ्रों के सग उसे मास 
आदि भी खाना पड़ता है। अधिक व्यमिचार से उसे रोग भी हो जाते 
हैं, शरीर क्षीण होने लगता है तो वह उपचार कराता है और अपनी 
बासनाओ की पूर्ति के लिये कामोत्तेजक और स्तम्मक औषधियों क 
मेबन करना पड़ता हे । इस तरह मद्, व्यमिचार और औषधियों के लिए 
उसे धन पानी की तरह बहाना पडता है। और धीरे-धीरे उसका कोप 
समास होने लगता है | तब्र॒ बह अपनी पत्नी, माता-पिता और दूसरे 
कुटम्बी जनों को धन देने के लिये बाध्य करता है। न देने पर मार 
पीट करता है । इस तरह घर मे दिन रात संघर्ष, मारपीट और 
ग्रशान्ति रहने लगती है। वह जो आग निगलता है, उस आग मे न 
केवल वह ही जलता है, बल्कि उसकी ज्वाला में उसका परिवार भी 
जलने लगता है | व्यय की मोरी खुल जाने और आय का ख्ोत बन्द 
हो जाने से घर का सारा घन नष्ट हो जाता है। परिवार भूखों मरने 
लगता है। वह भूखो मरने लगता है। तब अपने व्यसन की पूर्ति के 
लिये वह चोरी करने पर बाध्य हो जाता है और इस तरह चोरी भी 
उसका एक व्यसन हो जाता है | तत्र उसे राजदंड भोगना पड़ता है । 
इस प्रकार मद्य-पान अपने साथ ससार की सारी बुराश्याँ लाता है। 
मद्य पान के द्वारा अनेको परिवारों को नष्ट होते, कलद में दिन रात 
घुटने हुये और ऊब कर आत्म-हत्यायें करते हुए, हम प्रतिदिन देखते 
सुनते हैं । 

कुछ लोग कहते सुने जाते हैं-मद्य-पान के ऐसे दुष्परिणाम ठर्रा 
तथा दूसरी घटिया किस्म की शराबों से होते हैं, बढ़िया रम, शेपियन 
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आदि शरात्रों से इस प्रकार की घटनायें नहीं होतीं | दूसरी बात 
यह है कि अ्रति सवंत्र वर्जनीय है। रोटी की अति भी दुर्घटना कर 
सकती है | इसलिये यदि शराब कम मात्रा मे या दवा के रूप मे दी 
जाय तो उससे कोई हानि नहीं हांती, बल्कि शरीर स्वस्थ और फुर्ताला 
बने रहने में उससे सहायता ही मिलती है । 

सभवतः इसी भावना स आजकल मद्य उच्च व श्रर्थात्‌ उच्च 
शिक्षित और उच्च अधिकारी वर्ग के देनिक जीवन की आवश्यक अ्रग 
बन गई है ओर सोसाइटी और पारियों मे अनिवार्य बन गई है। यहा 
तक कि सरकारी पार्टियों मे जाम सेहत पीने के लिये मद्य आवश्यक 
तौर पर स्थान पा जाती हैं। आज के होटल और रेस्टोरेर्ट शराब खाने 
बन गये है | फीज के अफसर ओर इजनो के ड्राइवर शराब के बिना 
काम नहीं कर सकते | ओर फिर यूरोप का तो यह पेय ही बन गया 
है | फ्रास में तो कहते है-प्यास बुक्काने के लिय पानी अगर ३० अति- 
शत काम मञआ्राता हे तो शराब ७० प्रतिशत तक चलती है । वस्व॒ुतः 
मद्य यूराप की सभ्यता बन गई है ओर उस ।सभ्यता में जो भी रंगे हुए. 
है, उनके लिए यह जीवन का अपरिहाय अग बन चुकी है । 

किन्तु मद्य यूरोप में स्थान पा सकी है, इसीलिए उसमे से सार 
दोष निकल गये, यह कोई तक॑ नहीं है। यूरोप वालों ने मद्र को 
स्वीकार किया, इसका कारण खोजने हमे दूर नहीं जाना पड़ेगा । 
यूरोप का दृष्टिकोण भौतिक है। वह भौतिक सुखो को ही अपना 
सर्वोच्च लक्ष्य मानता है और उसी के वह साधन जुटाता है। उसकी 
नेतिकता धर्म के सिद्धान्तों पर नहीं खड़ी है, वह खड़ी है सोसाइटी के 
नियमों के ऊपर । इसीलिए अगर उसकी सोसाइटी मे सश्लियों का अ्रर्ध- 
नम्म दशा में किसी भी पुरुष के साथ सहदृत्य और सहवास अझनैतिक 
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नहीं माना जाता, जबकि वह आध्यात्मिक जगत्‌ में कभी उपादेय 
स्वीकार नही किया जा सकता । यही बात मद्य के सम्बन्ध में है। मच 
उत्तेजना देती है; वह सम्मोग सम्बन्धी शारीरिक क्षमता को बनाये 
रखती और बढ़ाती है, मद्य-पान का मूल यह है और समबतः इससे 
इनकार नहीं किया जा सकता । 
किन्तु जिसका नेतिक उद्देश्य सदिग्ध है, अनेतिकता को जिससे 
प्रोत्साहन मिलता है, वह किसी देश या व्यक्ति के अगीकार करने से 
ही स्पृहणीय नहीं बन जायगी। वह अनेक प्राणियों की हिसा से 
निर्मित हुई है, इसको लक्ष्य से दूर नही किया जा सकता | इसीलिए 
अहिसा भे जिसकी आस्था है, वह मद्य का सेवन नहीं करेगा, किसी 
दशा मे भी नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी नहीं । 
अहिसा के प्रति जिनकी निष्ठा है, वे मासाहार का अवश्य त्याग 
करेंगे | अहिसा के लिए. मास-त्याग आवश्यक शर्त है। मास बिना 
हिसा के उत्पन्न नही होता । अतः मास-मक्षण मे 
मांस हिंसा का पाप अनिवाय है।" जो व्यक्ति मास 
भक्षण करते हुए करुणा का आड्म्बर करते है, 
निश्चय ही वे आग में दग्ध करके बेल को बढ़ाना चाहते हैं। मास 
कमी प्राणी-ध्रात के त्िना सभव ही नही है । दया के बिना पुर्य-सचय 
नही होता ओर दया है तो मास-भक्षण की कभी प्रवृत्ति नहीं होगी। 
वम्तुतः जो मास-भक्षुण करता है, उसी को हिसा का पाप नहीं लगता, 


अपितु जो मारता है, जो पकाता है, जो बेचता है, उन सबको ही हिंसा 
का पाप लगता है। 
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मास-भक्षण के निषेध में मुख्य कारण ग्राणी-हिंसा है | किन्तू मास 
में केबल उस प्राणी की ही हिंसा नहीं हुईं, जिस प्राणी का वह मास 
है, अपितु उसके कारण असख्य प्राणियों की हिंसा हुई, क्योकि मास 
मे प्रतिक्षण सूक्म प्राणी उत्पन्न होते रहते हैं | इस प्रकार मास के एक 
ग्रास में भी असख्य प्राणियों की हिसा होती है ।* 

कुछ लोगो की मान्यता है कि किसी सजीव प्राणी की हत्या से 
प्राप्त मास मे हिसा का पाप होता है। अतः वह न अ्हण करना 
चाहिये | किन्तु अपने आप मरे हुए प्राणी के मास-भक्षण में तो कोई 
दोष नहीं क्योंकि वहाँ किसी प्राणी का घात नही करना पढ़ा ।* 

इस मान्यता की ओट में अनेको व्यक्ति मास-भक्षण करने में कोई 
दोष नही समझते । किन्तु वे जिस हिसा से बचना चाहते थे, बह मास 
भक्षुण से रुक न सकी | उनकी दृष्टि केवल एक प्राणी की हिसा बचाने 
की ओर तो रही, किन्तु कच्चे या पके मास मे प्रति समय जो जीव 
निरन्तर उत्पन्न होते रहते है, उनकी हिसा की ओर नही गई | 

मास-भक्षण का निषेध अहिसा को धर्म स्वीकार करने वाले सभी 
धर्मों ने किया है । 

हिन्दू शास्त्रों मे स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं कि मद्य-मॉस, मधु और 
नवनीत में अ्रसख्य जीव राशि उत्पन्न होती और मरती रहती है। 





4- अ्रमितगति श्रावकाचार भ्र० १ श्खोक १३ से १६ | वसुनन्दिश्रा 
म* | सागार धर्मारत अ० २ श्लो० ८से १० और शअ० हे 
श्लोक १२ । पुरुषाथं सि० ६७ से झ२ 

२-पुरुषार्थ सि० ६६ । सागार घ० २-७ 

३- नागपटल 


# बे) 


%+ अदिसा दशन 


धजिसका मैं मास खा रहा हूं, वह परलोक मे मेरा मास खायगा। 
्यास! का यही अथ है ।* 

धो जोवन पर्यन्त किसी प्रकार का मांस नहीं खाता, उसे स्थर्ग 
में विपुल स्थान प्राप्त होता है । यदि मास भक्षण करता है तो सार 
जाप्प, होम, नियम, तीर्थ स्थान व्यर्थ हैं |* 

धैजस धर्म मे मास और मद्य सवन का विधान है, वह धर्म केवल 
नरक के लिये होता हे ३ । 

पास हिंसा प्रवर्तक है, अधर्म का वर्धक है, दुःग्ब का उत्पादक है। 
अत; मास का त्याग करना ही उपयुक्त है ।४ 

पखप और लिंग धारण करने से क्या लाभ आर शिर भुडाने से भी 
क्या प्रयोजन है, यदि मास-भक्षण करते हो | यह सब तो विरथंक है ।५ 

ईसाई-धम्म की पविच्न पुस्तक बाइविल मे मास का निषेध किया है। 
सृष्टि की आदि मे प्रथम स्त्री पुरुष आदम और ईव (हृव्बा) को उपदेश 
देत हुए. खुदा ने कहा-देखो, मन तुम्हे प्रत्येक पौधा वीज उत्पन्न 
करने वाला ओर बृक्ष फल देने वाला दिया है। ये ही त॒म्हार लिये 
आहार होगे | 

एक बार ईसाइयो को मास-भक्षुण करते हुए देखकर इंसामसीह 
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बहुत क्षब्ध हुए.। जत्र मास उनके दांतों में था, यकायक परमेश्वर का 
कोप लोगों पर टूट पड़ा और बड़ी भारी प्लेग फैल गई । 

इसी प्रकार इस्लाम में भी मुहम्मद साहन् ने फरमाया है कि मक्के 
शरीफ की यात्रा को जाओ, तब्र से वहाँ से जब तक वापिस न आजाओ, 
रोजे रक्खो, जानवरों को मत मारो और जो धर्म के खास दिन है, 
सनमभें मास मत खाओ्रो । 

इस प्रकार धार्मिक देष्टि से मास-भक्षुण का निषेध सभी धर्मों मे 
पाया जाता है। 

न्तु मांसाहार के सम्बन्ध में यदि नीतिशास्त्र, वैशानिक, आर्थिक 

सौन्दयं, स्वास्थ्य, शक्ति आदि जिस मी दृष्टिकोण से विचार करें तो हम 
इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मासाहार त्याज्य है । 

नीति शास्त्र (८फांट्व् 27070) के आधार पर विचार करे तो 
नीति शास्त्र की मान्यता है कि हमे किसी के प्राणों को अपने भोजन के 
लिये जुदा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है | नीति शास्त्र तो 
निर्बल प्राणियों की रक्षा और मानव तथा मानवेतर प्राणियों के बीच 
मैत्री-बन्धन पर बल देता है | इस स्थिति मे एक ओर पशु-पक्तियों से 
प्रेम का दावा करना और दूसरी ओर उनको अपने भोजन के लिये 
मारना यह तो एक असगति ही होगी। 

विज्ञान--वैज्ञानिक अपने लम्बे अनुभवों और अनुसन्धानों के 
फलस्वरूप इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मनुध्य का शारीरिक ढाचा ही 
शाकाहार के उपयुक्त निर्मित हुआ है| वह न तो मांस भक्षी है और न 
सर्व भक्षी है। उसकी पाचक लाला और खाने की रगे जानवरों के मास 
को ठीफ तौर पर नहीं पचा सकतीं । यही कारण है कि प्रकृति के बिरुद्ध 
मनुष्य ने माढ-मक्षण द्वारा अनेकों रोगों को निमत्रण दिया है और 


# २७३, 
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मांस-मक्षण के फलस्वरूप केसर, रक्तचाप, गठिया, वातरोग आदि रोग 
बढ़ गये हैं । 

शरीर-विज्ञान--पशुओं मे दो प्रकार की जातियाँ हैं--एक मासा- 
हारी और दूसरी शाकाहारी | इन दोनों प्रकार के पशुश्रों की शारीरिक 
रचना का सूक्ष्म तुलनात्मक अध्ययन करने से कुछ रोचक निष्कप् 
निकलते हैं । मासाहारी पशुश्रों के नाखून पैने होते हैं, जबड़े लम्बे होते 
हैं, दाँत नुकीले, तेज और विषम होते हैं | मासाहारी पशु पानी को जीभ 
से चाट २ कर पीने है। जैसे सिंह, चीता, भेड़िया, कुत्ता, बिल्ली 
आदि । दूसरी श्रोर शाकाहारी जानवरों के नाखून चपटे होते टैं, जबढ़े 
गोल होते है, दाँत छोटे, त्रिना धार के और पास-पास बराबर पंक्ति में 
होते हैं । शाकाहारी पशु पानी को होठ टेककर पीता है। प्रकृति ने 
इस प्रकार स्वय ही मासाहारी और शाकाहारी पशुश्रों में शारीरिक 
अन्तर कर दिया है । 

मनुष्य की शारीरिक रचना भी शाकाहारी पशुओं जैसी है।न 
कि मासाहारी पशुओं जेसी। इसके अतिरिक्त उसकी पाचन-शक्ति,, 
खाल और शारीरिक अवयवो की बनावट भी शाकाहारी पशुश्नों जैसी. 
है। बन मानुस मनुष्य के समान है। उसके दॉतों की सख्या श्रौर बनावट 
मनुष्य से मिलती-जुलती है । वह भी शाकाहारी है। यह भी एक 
आश्चर्य की बात है कि प्रकृति ने जानवरों की तरह मनष्यों की मांसाहारी 
ओर मासाहारी ये दो जातियाँ नही बनाई | इसका अर्थ ही यह है 
कि मनुष्य को प्रकृति ने शाकाहारी नहीं बनाया। अतः मासाहार 
करना प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना है | 

समाज-सुधार--समाज के विकास के लिए. यह आवश्यक है कि. 
उसमे शान्ति बनी रहे, निर्दंयता और अत्याचार कम हों, नशाबन्दी 
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रहे, पापाचार न हों, किन्तु मासाहार से अशान्ति, अनाचार, पापा- 
चार और निर्दयता की जृत्ति बढ़ती है। मासाहार में एक प्रकार का 
नशा भी होता है। मासाहार के इन दुगुंणों को आंकने के लिए हमें 
मासाहारी और शाकाहारी पशुओं की तुलना से बड़ी सहायता मिलेगी। 
मासाहारी पशु निरदंय, खून के प्यासे और भंगड़ालू होते हैं। उनमें 
क्रोध जल्दी आ जाता है और वह काफी देर तक ठहरता है। जबकि 
शाकाहारी पशु शान्तिप्रिय होते हैं, वे सद्डबद्ध होकर रह सकते हैं। 
उनमे क्रोध देर में आता है और जल्दी चला भी जाता है। यही बात 
मनुष्यों की है। बरबरता, ऋरता, खून की प्यास, क्रोध जितना मासा- 
हारी मनुष्यों में होता है, उतना शाकाहारी मनुष्यों में नहीं होता । 
अतः एक विकसित, सभ्य और शान्तिग्रिय समाज के निर्माण के लिये 
निरामिष भोजियो की आवश्यकता होगी, न कि मास-भक्तियों की । 
क्योंकि मास गरिष्ठ और उत्तेजक होता है। उससे न केवल क्रोध को ही 
उत्तेजना मिलती है, बल्कि काम-वासना को भी उत्तेजन मिलता है। और 
इससे श्रशान्ति, कलह, पापाचार और दुराचारों को प्रोत्साहन मिलता 
है, जो कि एक सभ्य, शान्त संमाज-निर्माण के लिये अवाछुनीय है। 
आर्थिक--श्रार्थिक दृष्टि से भी मास निराभिष भोजन की अपेक्षा 
महँगा पड़ता है। अर्थशासत्रियो का अभिमत है कि एक व्यक्ति के 
उपयुक्त भेड़ों को पालने के लिए जितने स्थान की आवश्यकता होती 
है, उतने स्थान में दस व्यक्तियों के उपयुक्त अन्न उत्पन्न हो सकता है 
और कई गुने लोगों को रोजगार मिल सकता है | यह भी एक आर्थिक 
तथ्य है कि कृषि-उत्पादन की अपेक्षा पशु-पतक्तियों का उत्पादन करने 
पर बल देने से बेकारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है | इसके अतिरिक्त 
अन्न की अपेक्षा मास महँगा भी पढ़ता है। तीसरे यह कि मासाहार 
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की प्रवृत्ति का दुष्परियाम यह होता है कि देश में पशुओं की संख्या 
में निरन्तर हास होता रहता है। उसका दुष्प्रभाव खेती पर पड़ता है। 
खेती को पशुश्रों के मल-मूत्र; हड्डी आदि से जो प्राकृतिक खाद मिल 
सकता था, वह खाद इस हास से मिलना बन्द हो जाता है। पशुओं 
के हास से दूध, दही, घी आदि पदार्थ जनता को मिलने कम हो जाते 
हैं| इससे जनता को यह प्राकृतिक पोषक तत्व नहीं मिलने से उसके 
स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। दूध-घी आदि चिकने पदार्थ खाने से न 
केवल स्वास्थ्य ही सुधरता है बल्कि इससे अन्न की भी बचत हो जाती 
है। जब पशुओ के हास के कारण दूध, घी आदि चिकने पदार्थ नहीं 
मिल पाते तो उसकी पूर्ति अन्न से करनी पड़ती है। इस तरह अन्न 
का व्यय बढ़ जाता है| यदि फी व्यक्ति एक तोला अ्रन्न की दैनिक इंड्धि 
भी भान लें और भारत में मासाहारी व्यक्तियों की सख्या २५ करोड़ भी 
मान लें तो इसका अथ हुआ कि भारत में ही ७८१२० मने अन्न 
दैनिक अधिक व्यय होता है। इस हिसाब से २३४३७४० मन मासिक 
और २८१२४००० मन वार्षिक अन्न का अधिक व्यय होता है। इस 
तरह आधिक दृष्टि से मासाहार शाकाहार की अपेक्षा श्रधिक महंगा 
ओर देश की आर्थिक व्यवस्था के लिये एक भार है। 

सौन्दर्य-- सूख्ली लाशों और खून से सने मास के भोजन मे और 
फल, शाकपात और अन्न की स्वच्छ, शुद्ध और स्वास्थ्य प्रद खुराक मे 
सौन्दर्य की दृष्टि से बढ़ा अन्तर है । मासाहारी पशुओं के चेहरे देखने 
मे भी ऋू और भयानक लगते हैं, जबकि घास-पात पर जीवित रहने 
वाले पशुओं के चेहरो पर सौम्यता और शान्ति छुलकती है । शेर और 
गाय, चीता और घोड़ा इनके चेहरों का अध्ययन करने पर यह अन्तर 
स्पष्ट हो जाता है | यही बात मनुष्यों में देखने मे आती है। मासभची 
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मनुष्यों की अ्पेज्ञा शाकाहारी मनुष्यों में सौन्दर्य विशेष रूप में 
मिलता है । 

स्वास्थ्य और शक्ति--मास स्वास्थ्य और शक्ति देता है, यह 
मान्यता बहुत बड़ा भूठ है। शारीरिक शक्ति-प्रतियोगिताशों में प्रायः 
शाकाहारी ही विजयी होते रहे हैं। उनकी सहन शक्ति भी मासाहारियों 
की अपेक्षा अधिक होती है | शाकाहारी मासाहारियो की अ्रपेक्षा सिरदर्द , 
अपच, वातरोग, गठिया, रक्ताल्पता, तपेदिक, केंसर आदि रोगों से कम 
आक्रान्त होते हैं | शाकाहारी व्यक्तियों की आय भी अधिक होती है। 
संसार-विजेताओं, आध्यात्मिक महापुरुषों में अधिकाश निराभिष भोजी 
ही मिलेंगे | आज भी संसार में ठंडे और गरम मुल्को में करोड़ों व्यक्ति 
निरामिष भोजी मिलेंगे, जो जीवन में कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं, 
जो अत्यधिक स्वस्थ हैं, जो गहरी नींद सोते हैं, जो अपने भोजन में 
अधिकतम आनन्द अनुभव करते हैं और जो बड़ी अवस्था तक सुख 
और शान्ति पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं । 

भावना-- भोजन तीन प्रकार का माना गया है--सात्विक, राजसिक 
तवामसिक | जिस भोजन से मन में नैतिकता का उदय हो, दया क्षमा 
आदि सदबृत्तियो का विकास हो, मन में हर्ष और स्फूर्ति हो, जैसे 
आटा, दाल, चावल, फल, मेवा, शाक भाजी आदि | जिस भोजन से 
मन में मान आदि के विचार उठें, पविन्न कार्य मे उत्साह का अनुभव 
न हो, वह राजत्विक भोजन है, जैसे अधिक खटाई, मिचे वाले चटपटे 
सामान, चाट आदि | जिस भोजन से काम, क्रोध आदि मावनाश्रों 
का उदय हो, चोरी, त्री गमन आदि के विचार उत्पन्न हों, वह तामसिक 
भोजन है । जैसे माँस, मद्य आदि । 

वास्तव में मासाहार से मनुष्य की भावनाओ में ऋरता और स्वार्थ 
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के भाव भर जाते हैं। वह अपने पेट के लिए कटने वाले पशु-पक्तियों 
की चीत्कारों छे कभी द्रबित नही होता, अपिठु उनकी पीड़ाओं से और 
उनको यन्त्रणा देने मे वह आनन्द का अनुभव करता है| इससे उसकी 
कोमल वृत्तियाँ कठोरता में बदल जाती हैं | उसे अत्याचार करते हुए, 
दूसरे का अधिकार अपहरण करते हुए; यहाँ तक कि स्वार्थ के लिए 
मारणान्तिक पीड़ा देते हुए भी किसी प्रकार का सकोच नहीं होता । 
भावनाओं का यदि मोजन से कुछ भी सम्बन्ध है, जो वास्तव मे है, तो 
कहना होगा कि मास भक्षण से भावनाओं में निर्दयता, क्रर्ता ओर 
स्वार्थ अवश्य पनपेंगे । और यही अ्रन्ततः युद्"ों ओर विश्व की श्रशांति 
का मूल कारण होगा । आ्राज जो लोग विश्व-शान्ति की बात करते हैं, 
पारस्परिक सद्भाव और सद्दयता की आवश्यकता पर बल देते हैं, 
वे यह क्यों भूल जाते हैं कि सदूभाव और सहृदयता का बीज उस 
भूमि में नहीं उपजेगा, जो मासाहार के कारण कठोर और क्रूर बन 
चुकी है। इन भावों को जगाने और इस प्रकार विश्व-शान्ति लाने के 
लिए तो लोगों की मनोभूमिका सरल, आदर! और सम्बेदनशील बनानी 
होगी, जो केवल शाकराहार की विश्व-व्यापी मान्यता से ही संभव हो 
सकेगी | इस तथ्य को लोग आज भले ही न समझे, किन्तु इसे 
स्वीकार किये बिना विश्व शान्ति का स्वप्न साकार न हो सकेगा । 
बस्तुत: मासाहार मानव की व्यक्तिगत रुचि का प्रश्न नहीं, विश्व- 
विनाश से इसका गहरा सम्बन्ध है, इसे जाने बिना मानव का 
कल्याण नहीं । 

जो अरहिसा को अ्रणुवमों और प्रक्ञेपणास्त्रों का एक मात्र विकल्प 
मानते हैं और विश्व-शान्ति के लिये अहिंसा की अनिवायता पर जोर 
देते हैं, वे जब तक मासाहार, अब मुर्गियाँ और मत्स्य-पालन के विरद्ध 
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जोर नहीं देते, तद तक अहिसा में उनकी आस्था है, यह मानने को जी 
नहीं चाहता । ऐसी स्थिति में उनकी अहिंसा मौखिक आदश्श बन कर 
रह जाय तो कोई आश्चय नहीं । 

जो लोग जीवित और मत पशु के मास में भेद करते हैं, अथवा 
जो अडों, मछलियों आदि को मास की कोटि में नहीं गिनते, बस्तुत:ः 
वे मास के त्यागी हैं, ऐसा नहां कहा जा सकता | मास तो प्रथ्बी, जल, 
अग्नि, वायु और वनस्पति के अतिरिक्त सभी जगम प्राणियों के शरीर 
के चर्माच्छादित भीतरी भाग का नाम है। चाहे वह अडे की शक्ल मे 
हो अथवा रक्त से निर्मित एक लोथड़े के रूप मे। वह सभी मास है। 
जलचर, नमचर, और थलचर, जरायुज, अडज और पोतन सभी 
प्राखियों के शरीर का पूर्व रूप अथवा पूर्ण रूप मास पिड कहलाता है | 
लउसमे कोई भेद नहीं किया जा सकता । 

बस्तुत; मनुष्य में मास-मक्षण की बत्ति उसकी निजी नही है, अपिठ 
मनुष्य के रूप मे उसके भीतर जो हिस्त पशुता है, उसकी है। इस वृत्ति 
की सतुश्टि के लिये रोज विश्व मे लाखों प्राणी मारे जाते है। प्राणियों 
की उन लाशों से अपना पेट भर कर क्‍या वे पेट को कब्रिस्तान नहीं 
बना रहे । प्राणियों की आहों ओर पीड़ाओं से भरा हुआ मास वे कैसे 
खा लेते हैं और उससे वे जीवन में फिर किस सुख-शान्ति की आशा 
करते हैं। 

अतः मास, किसी रूप में हो, अंडे के रूप में, मास के रूप में, या 
मछुली के रूप में, सभी त्याज्य है | हर स्थिति में त्याज्य है । 

गहस्थ जीवन जिन आवश्यकताश्रों को लेकर खड़ा हुआ है, उनकी 
धूति में निरन्तर उद्यमशील बने रहने की अ्रपेज्ञा जीवन शुद्धि के प्रयक्ष 
करने में मानव जीवन की उपयोगिता स्वीकार की गई है | और मूलतः 


के रे 


# ऋषटिसा-दशन 


इस शुद्धि का विनम्र प्रयक्ष अहिंसा की उद्भावना मे ही निहित है | अतः 
एक ग्रहस्थ अपने जीवन की आवश्यकताओं की 
मधु पूति में और जीवन-शुद्धि के अ्रयक्ञ में सन्त॒लन 
बनाये रखने के लिये और शनैः शने: इसी 
क्रम से अपनी इच्द्रियों और मन की दासता से मुक्ति पाने के लिये वह 
मद्य और मास की तरह मधु (शहद) का मी सेवन नहीं 
कर सकता | 
मधु दो प्रकार से निकाला जाता है । एक तो मधुमक्खियों के 
छुत्ते को तोडकर, छत्ते के नीचे आग लगाकर ( जैसा कि ग्रामीण और 
निरदंय व्यक्ति प्रायः करते है )। इस प्रकार की निर्दय विधियों से 
मधुमक्खियों को भगा कर छुत्ते मे से सारा रस निचोड़ लेते हैं । इससे 
छत्ते के भीतर रहे हुये समस्त अडो का विनाश हो जाता है। यह 
विधि अत्यन्त हिसा पूर्ण है। श्रसख्य मधुमक्खियों और अडो का 
विनाश करके प्राप्त किया हुआ मधु अहिसक आस्था वाले व्यक्ति के 
लिये न केवल अभक्ष्य हे, बल्कि वह तो अस्पश्यं भी है। इस विधि से 
हिंसा तो होती ही है. पर द्रव्य के अपहरण भ्रर्थात्‌ चोरी के पाप का भी 
दोष लगता है क्योकि मधु-मक्खियो ने अत्यन्त परिश्रम करके एक-एक 
पुष्प से जो मधु संग्रह किया था, उसे वलात्‌ अपहरण कर लिया जाता 
है। अ्रतः यह स्पष्ट ही डाकाजनी है | इसके अतिरिक्त यह मक्खियों का 
उच्छिष्ट है । स्वास्थ्य और शुद्धि के सिद्धान्त की मान्यता है कि मक्खी 
गन्दे स्थानों पर बैठती हैं ओर अनेक अपवित्र पदार्थों एबं रोग के 
कीटागुओ का सक्रमण करती है। अतः उनके उच्छ्ुष्ट पदार्थ में वह 
अपवित्रता और वे रोग सक्रामक रूप लेकर आते हैं, जो मानव के 
स्वास्थ्य को चुनौती हैं | उस चुनौती का स्वीकार उस पदार्थ के परिहार 


# २८० 


# आहार विहार में अ्टिसक दृष्टि 


और परित्याग से ही संभव हो सकता है । इन्हीं दोषों के कारण धार्मिक 
जीवन के लिये मघु का त्याग आवश्यक बताया गया" है। यहाँ तक 
कि भेषज (दवा) के रूप में भी इसका प्रयोग निषिद्ध बताया गया है। 
जैन और जेनतर शास्त्रों में मधु की उत्पत्ति को ही हिसा जनित नहीं 
बताया गया, अपितु उत्पत्ति के ब्राद भी उसमे असंख्य जीवों की 
उत्पत्ति मानी गई है ।* उन अ्सख्य जीवो की हिसा किये न्ञिना उसका 
भक्षण किसी प्रकार सम्मव नहीं है । इसलिये मघु के सम्बन्ध म॑ प्राचीन 
भारत के सास्कृतिक क्षेत्र मे एक बार यह धारणा जोरों से प्रचलित हो 
गई थी कि मधु के भक्षण में सात ग्रामों की हत्या का पाप लगता है? 
ओर उससे नरक के घोर दुःखों को सहन करना पड़ता है। मधु के 
विक्रेता ब्राह्मण को शूद्र माना है;* यहाँ तक कि मधु के प्रति घृणा 
उत्पन्न करने के लिये यहाँ तक कहा गया है कि मूत्र पुरीषादि रसों से 
विवर्धित और मुख की लार से छत्पन्न मधु को ब्राह्मण कैसे खा सकता 
है ।५ तथा भोजन मे पड़ी हुई मक्खी को देखकर मनुष्य उसे छोड़ देता 
है तो आश्चयं है कि वह मधु मक्खियो के अण्डों के निर्दयतापूर्वक 
निकाले हुए धृणित रस को कैसे पी जाते हैं ।६ 
१-पुरुषाथ सिद्ध युपाय ६६-७० | अमितगति श्रावकाचार #र० २ श्लोक 
२७, २८, ३२ | वसुनन्दि श्रा० ८०-८३ | सागार धर्मास्रत २-११ 
२- नागपदल | मनुस्खति अ० २, ३ । 
३--सागार धर्मासतत । अमितगतिश्रावकाचार । नागपटल। महाभारत । 
शंखस्छखति । 
४--अन्रिस॑हिता ए० ३७७ । 
६-- नागपटल | 
६--घसुनन्दिश्रावकाचार । 





# रे८१ 


$ अध्दिसा-दशन 


मधु निकालने की दूसरी विधि अपेक्षाकृत कम हिंसापूर्ण है। इस 
विधि में छुत्ते में छेद कर दिया जाता है और नीचे बर्तन रख दिया 
जाता है, जिससे शहद निचुड़-निचुड़ कर बर्तन में इकट्ठा हो जाता 
है। आधुनिक मधु मक्खी पालन की विकसित विधि से तो अडों और 
मक्खियों की हिंसा की सम्भावना और भी कम हो गई है। किन्तु इन 
सभी विधियों ने प्रत्यक्ष हिंसा की सम्भावना को भले ही कम कर दिया 
हो, किन्तु मधु में उत्पन्न होने वाले जीवों की हिंसा वो निमू'ल नहीं 
हो पाई ओर इस प्रकार हिसा के पाप से बचना सम्भव नहीं हो पाया । 
इसके अतिरिक्त मक्खियो का शोपण, पर द्रव्यापहरण और उच्कछिष्ट 
भोजन के दोष से भी नही बचा जा सकता । 
साराशतः मधु किसी भी विधि से निकाला गया हो और उसके भक्षण 
का ध्येय कुछ भी रहा हो, हिंसा की सम्भावना से इनकार नहीं किया 
जा सकता है | श्रतः मद्य और मास की तरह वह भी त्याज्य है । 
जैन परम्परा मे रात्रि-मोजन त्याग पर विशेष बल दिया गया है। 
और रात्रि मे अशन, पान, लेहय और पेय सभी प्रकार के भोजन करने 
का निषेध किया गया है। इस त्याग में मुख्य 
रात्रिमोजन- टेष्टि यह है कि रातज्ि-भोजन में हिंसा की श्रघिक 
श्याग सभावना है; रात्रि में भोजन करने में रद्धता 
अधिक रहती है; सूर्य -किरणों से दिन में सूच्म 
जन्तु नष्ट हो जाते हैं, किन्तु रात्रि में वे ही जन्तु उत्पन्न हो जाते हैं 
अतः उनकी हिंसा अनिवाये रूप में होती है *। अतः अहिंसा शत की 





१- पुरुषाथं सि० १२६ से १३५ | अमितगति शआ्रा० ४७ । सागार घर्मा० 
अ० २ श्लोक १४, अ० ४ श्लो० २४ । यशस्तिलक आश्यास ७ 


के बेघर 


# आहार विहार में अधिसक दृष्टि 


रक्षा के लिये रात्रि-मोजन नहीं करना चाहिये । 

रातजि-मोजन-त्याग का महत्व प्रदर्शित करने के लिये कई शास्त्र- 
कारों ने तो इसे छुटवा अख॒त्रत तक माना " है। तथा सामान्यतः उसे 
ग्यारह प्रतिमाओं में छुटवीं प्रतिमा स्वीकार किया है | 

जैन परमरा में रात्रि-भोजन-त्याग का वही स्थान है, जो मद्य, 
मास, शिकार अ्रादि के त्याग का है । यही कारण है कि आज तक भी 
जैनों में यह मान्यता अक्षुण्ण बनी हुई है और जेन आ्राज तक रात्रि 
भोजन नहीं करते, वल्कि राजि-भोजन न करना जैनों का एक विशेष 
प्रतीक चिन्ह बन गया है। 

यहाँ एक घटना का उल्लेख कर देना अप्रासंगिक न होगा, जिससे 
यह शात हो सकेगा कि प्राचीन काल से इसका क्‍या महत्व रहा है। 

लक्ष्मण ने बनमाला नामक राजकुमारी से विवाह कर लिया और 
वे कुछ दिन उसके साथ महलों में रहे । किन्तु जब्न वे विदा होने लगे 
तो बनमाला वियोग की व्यथा से मर उठी | लक्ष्मण ने उसे सान्‍्त्वना 
दी कि में शीघ्र ही ठ॒म्हारे पास वापिस आ जाऊँगा। इसके लिये 
उन्होंने कई प्रकार की शपथे भी लीं । किन्तु वियोग की व्यथा से कातर 
बनमाला का मन आश्वस्त न हो सका। तब लक्ष्मण ने उससे कहा 
कि अगर मै न आऊँ तो मुझे राजि-मोजन का पाए लगे | इस शपथ से 
बनमाला को तत्काल विश्वास हो गया । 

इसी प्रकार हिन्दू शास्त्रों * में भी रात्रि मोजन का निषेध किया है । 

घामिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त रात्रि-मोजन-त्याग स्वास्थ्य की 


१ -- पूज्यपाद, अकलंक, चामुण्डराय, वीरनन्दी आदि | 
२- महामारत शान्ति पव | पदुमपुराण 


के रझओे 


#% अ्वदिसा-दशन 


दृष्टि से भी अत्यन्त उपयोगी है | 

आयुर्वेदिक अ्न्थों का मत है कि दिन में यूथ. कारण हृदय 
कमल की तरह विकसित हो जाता है। उससे सारे श्लोत खुल जाते हैं । 
दिन में व्यायाम, सोचने-विचारने, और चित्त के विक्षिप्त होने के 
कारण शरीर की धाठुये क्लेद को प्राप्त नहीं होतीं, विकसित होती 
रहती हैं | उन विकसित अक्लिन्न धातुओ्रों में पड़ा हुआ अन्न दूषित 
नही होता । रात्रि में स्रोतों के म्लान रहने से कोष्ठ में शरीर की धात॒ये 
क्लेद को प्राप्त हो जाती हैं) उससे धातुओं मे पड़ा हुआ आहार 
दूषित हो जाता है ।१ 

भोजन के कमर से कम तीन घंटे बाद सोना बताया गया है* तथा 
यह भी बताया गया है कि भोजन निश्चित समय पर ही करना चाहिये । 
नियत समय पर पाचन सम्बन्धी अग अपना-अपना कार्य प्रारम्भ कर 
देते हैं, अग्नि उदबुद्ध हो जाती है। उस समय आहार करने से इन्द्रियाँ 
और धात॒यें तृप्त होती हैं |3 

भोजन दिन मे दो बार प्रातः और साय करना चाहिये। आयु- 
वेदिक दृष्टि सेये दो काल ही भोजन के लिये उपयुक्त बताये 
गये४ हैं। 

सुश्र॒त ने भोजन के तत्काल बाद सोने का निषेध किया है | 





१-चरक क्ि० झ० १६ 

*--डा० झुकुन्द स्वरूप वर्मा ( स्वास्थ्य-विज्ञान प० १४६), श्री भास्कर 
गोविन्द घाणेकर (स्वास्थ्य विज्ञान) 

३-छु० सू० ४६-४६६ ( च० सू० २९ ४० | 

४-सू५ उ० अ० ६४। 
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ऋ# आहार-विहार में अहिसक दृष्टि 


इन तमाम उल्लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भोजन के कम 
से कम तीन घटे बाद सोना चाहिये | यदि राज्रि में मोजन किया जाय 
तो तीन घटे का नियम कैसे पालन किया जा सकता है और बिना 
इसके पालन किये भोजन पचेगा नहीं | 

इसके अतिरिक्त एक ओर बात है। सूर्य की किरणें और हवा ये 
रोगाणुनाशक हैं। इनके द्वारा जीवासुओं की आद्वता नष्ट हो जाती 
है । जिससे उनकी इद्धि बन्द होकर रोगोत्पादक शक्ति घट जाती है। 
इसके अतिरिक्त सूर्य की नील लोहातीत किरणें ( प6०६ 2700 घर 
शा0८ ) और ओऔष्म्य के प्रमाव से वायुमडलस्थ रोगोत्पादक जीबारु 
मर जाते हैं या उनकी रोगोत्पादक शक्ति घट जाती है। आज्रिक ज्वर 
के जीवाणु सूथ किरणों से आध घरणटे से दो घण्ठे मे और राजयक्ष्मा 
के कुछ मिनटो से कुछ धण्टो मे मर जाते हैं ।* 

इसी प्रकार मच्छुरों की अ्रनेक जातियाँ है--एनोफिलीज क्यूलैक्स, 
स्टैगोमाया आदि । एनोफिलीज मलेरियावाहक मच्छुर है, जो प्रायः 
मकानों, खेतों, तलैयो के पास मिलता है । क्यूलेक्स श्लीपद 
(७४४58) रोग उत्पन्न करता है और स्टैगोमाया मच्छुर पीतज्वर 
और डेगू रोग पैदा करता है। ये दोनों प्रकार के मच्छुर घरों में रहते 
है। इनमे पुरुष जाति के मच्छुर तो प्रायः वनस्पति भोजी होते हैं किन्तु 
सत्री जाति का मच्छुर रक्त चूसता है। उसे अंडे देने के लिये रक्त की 
आवश्यकता होती है | यदि अडे देने से पूर्व वेरक्त न चूस ले तो 
अडे देने के पश्चात्‌ उनकी मृत्यु हो जाती है। 

साधारणतया सभी मच्छुर रात्रि के समय में ही घूमते और काठते 
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# रेप 


# झटसा-दशन 


हैं। किन्तु एनोफिलीज जाति के विशेषतया प्रकाश को पसन्द नहीं 
करते । इस कारण दिन मे ये मच्छुर कमरों में ऐसे स्थान को खोज 
लेते हैं, जहाँ पर प्रकाश बहुत कम पहुँचता है। वहाँ से वे रात्रि के 
समय भोजन की खोज में निकलते हैं | इसी समय स्त्री (मच्छुर) पुरुष 
का रक्त चूसती है और शरीर मे रोग के बीज प्रविष्ट करती है। इस 
कारण रोग की उत्पत्ति केवल रात्रि के समय ही होती है। दिन में 
रोग होने का कोई भय नहीं रहता ॥? 

स्वास्थ्य के इन अधिकृत विवरणों से स्पष्ट है कि रात्रि में भोजन 
करने पर इन कीटाणुओं और मच्छुरो की भोजन पर बैठने की संभावना 
टाली नहीं जा सकती | ये कीटाण़ु अति सूक्ष्म होते हैं, जो केवल अखु॒- 
बीक्षण यन्त्र की सहायता से ही देखे जा सकते है। वे भोजन पर बेठ 
कर अपना विषैला प्रभाव छोड़ सकते है | उस भोजन को करने से वह 
विष या वे कीटाशु और मच्छुर पेट में जा सकते हैं और अपना विप 
फैला कर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। 

इस तरह धामिक, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य सभी दृष्टियों से रात्रि 
भोजन हानिकारक है। 

जल मे सूक्म जीव होते हैं | जल की एक बंद में ही इतने जीव 
होते हैं कि यदि वे सब्र उड़ने लगे तो सारा जम्बू द्वीप भर जायर | 

उनकी रक्षा के लिये जल को छानना आवश्यक 
जल गालन है। जल छानने के लिये एक शुद्ध मोटा वस्त्र 
चाहिये, जो कम से कम ३६ शअ्रगुल लम्बा हो 
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# आहार-विदार में अशिसक दृष्टि 


ओर २४ अंगुल चौड़ा हो । इस प्रकार के वस्त्र को दुहरा करके जल 
को छान कर पीना चाहिये" | किन्तु जल छानकर कपड़े में जो जीव 
आजाय, उन्हें नतो कपड़े को उमेठ कर मार देना चाहिये और न 
उनको इधर उधर जैसे कुए के जीवों को नदी में और नदी के जीवों 
को कुए में डाल देना चाहिये, बल्कि उन्हें उसी जल मे पहुँचा देना 
चाहिये, जिस जल के बे जीव हों* । 

एक बार के छुने हुए जल में एक मुहूते अर्थात्‌ ४८ मिनट 
पश्चात्‌ फिर जीव उत्पन्न हो जाते हैं | इसी तरह लोग आदि डालकर 
निर्नीब किये हुए जल मे दो प्रहर बाद और उष्ण किये हुए जल मे 
२४ धण्ट बाद पुनः जीव उत्पन्न हो जाते हैं3 । 

जैन परम्परा में राति भोजन त्याग की तरह जल-गालन पर भी 
विशेष बल दिया गया है। फलत:ः जैनों में इसकी प्रवृत्ति आज तक 
चालू है। और पानी छान कर पीना भी जेनों का एक विशेष चिन्ह 
बन गया है। 

श्राज भले ही हिन्दुओं में जल छानने की परम्परा जीवित न रही 
हो, किन्तु उनके धर्म-शास्त्रो में इसकी ओर अपने अनुयाइयों का ध्यान 
अवश्य आरकृष्ट किया गया है। 

“जल वस्त्र पूत पीना चाहियेध | मत्स्य वेधक एक वर्ष में जो पाप 
कमाता है, उतना पाप बिना छुने जल को एक बार पीने में लगता 
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है |" मकड़ी के मुख से निकली जल की बँद में भी इतने जीव हैं कि 
थदि वे भ्रमर के बराबर होकर उड़ने लगे तो तीनों लोक मे न 
आये ।* तीस अगुल लम्बे और बीस अगुल चौड़े वस्त्र को दुहरा 
करके उससे छानकर जल पीवे । और उन जीवों को फिर पानी में ही 
पहुँचा दे | 
इस प्रकार धार्मिक दृष्टि से जल-गालन जीव-हिंसा से बचने का 
एक उपाय है। किन्तु स्वास्थ्य-विज्ञान के दृष्टिकोण से भी इसका अपना 
महत्व है। यदि सूछ्म दर्शक यन्त्र की सहायता से हम जल को देखे तो 
हमे उसम असख्य सूक्म कीटाशु तथा धूल के कण दिखाई देंगे। 
मोतीमरा, हैजा, प्रवाहिका, अतिसार, पराजमी, कृमिजरोग, मन्दामि 
इत्यादि रोग ऐसे ही जल के पीने से होते हैं जो दूषित हो । जल 
छान कर पीने से वे सूक्म कीटाण और रजकण निकल जाते हैं, 
जिससे इन रोगो का भय नहीं रहता । 
वस्त॒तः जल छानने से हानि तो कोई नहीं, लाभ ही है । 
जिसने हिसा-त्याग का नियम ले लिया है, वह अपने मनोरजन या 
क्लुधा-निवृत्ति के लिये पशु-पक्षियों का शिकार कभी नहीं करेगा | शिकार 
तो सकल्‍्पी हिसा होती है | श्रतः सकलल्‍पी हिंसा तो 
शिकार-त्याग वह कभी नहीं कर सकेगा । शिकार में वास्तव मे 
अनुकम्पा का अभाव होता है तथा परिणामों (भावों) 
में अतिक्र रता आ जाती है । शिकारी जब्र शिकार खेलता है, तब उसमे 
उसकी कितनी आसक्ति रहती है, यह इसी से प्रगट है कि जब वह 
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प्राणी उसकी गोली से मर जाता है तो वह शिकारी बड़ा प्रसन्न होता 
है और जब उसका निशाना चूक जाता है और शिकार भाग जाता है 
तो शिकारी को श्रत्यन्त मन: क्लेश होता है । यह हष॑ और विषाद ही 
उसकी आसक्ति बताने के लिये पर्यात्र है। फिर हिसक भावनाएँ उस 
समय से ही प्रारम्म हो जाती हैं, जच्से वह शिकार पर जाने की तैयारी 
करता है। वह योजना बनाना प्रारम्भ करता है--किस प्रकार अमुक 
पशु या पक्षी को मारा जाय, कहाँ बैठ कर मारा जाय, किसको साथ 
ले जाना ठीक होगा आदि | हिसा सम्बन्धी ये विचार उसके शिकार 
खेलने के काफी समय बाद तक चलते रहते हैं। शिकार के बाद 
उसके विचार रहते हैं कि अमुक पशु या पक्ती बच गया, अमुक मर 
जाता तो कितना अच्छा रहता ! आदि । 
यही हाल मछली का शिकार करने वालो का रहता है। एकाग्रता 
पूवंक केवल हिंसा का ही क्रूर विचार मस्तिष्क मे फिरता रहता है। 
सभवतः एक वधिक को इतना हिसा का पाप न लगता होगा, जितना 
एक शिकारी को, क्योंकि वधिक की रौद्र वृत्ति कुछु समय ही रहती है 
जब तक कि वह पशु को काटता है ।, किन्त॒ शिकारी की रौद्र और क्र 
भावना का तो कोई अन्त ही नहीं है । 
शिकार जेन वाहमय मे सस्त दुव्यंसनों में बताई गई है। ये सभी 
दुष्यंसन त्याज्य हैं। शिकार का हिंसा से साक्षात्‌ सम्बन्ध है। अतः 
उसका त्याग तो अहिसा की प्रथम शर्त है । 
इसी प्रकार मद्च, द्यूत, मास, वेश्या, चोरी, पर 
स्थाग योग्य... स्त्री गमन ये शिकार के अतिरिक्त छः और 
पदाथ दुष्यंसन हैं, जिनका त्याग हिंसा के परिहार के 
लिये आवश्यक है। इनके अतिरिक्त ऊमर, बड़, 
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पीपल, कटठूमर और पाकर फलों का भी त्याग कर देना उचित है क्योंकि 
इन उदुम्बर फलों में कीड़े भरे रहते हैं जिनकी हिंसा हो जाती है । 

आहार की वस्तुओं में अहिसा सम्बन्धी इस सुक्त्म विवेचन का 
उद्देश्य यह है कि व्यक्ति जो पदार्थ खावे, वह पदार्थ स्वच्छ हो, शुद्ध 
हो और जीव जन्तु हीन हो। आहार के सम्बन्ध में व्यक्ति को विशेष 
सावधानी रखने की आवश्यकता है। विवेक के बिना कई बार अनर्थ 
की सभावना हो जाती है । खाने की सामग्री को अच्छी प्रकार शोधना, 
बीनना चाहिये, जिससे कोई जीव-जन्तु उसके साथ न मिल जाय। उसे 
इतने यज्ञ के साथ रखना चाहिये, जिससे जीव-जन्तु पडने की सभावना 
न रहे । भोजन की सामग्री सदा ढक कर रखनी चाहिये । खुली छोड़ 
देने से कई बार छिपकली और सॉप तक दाल शाक मे गिर पढते हैं 
ओर असावधानी से वे अपना विषाक्त प्रभाव दिखाते हैं। कई बार 
चींटियॉ, लटें, मक्बी, सुरसरी आदि जन्तु विवेकहीनता और असाव- 
धानी के कारण भोजन सामग्री में पड जाते है। रात्रि-भोजन में कई 
बार ये जीव जन्तु दिखाई नही पडते । और बड़ा अ्नर्थ हो जाता 
है। इसी प्रकार पानी के बतेन सदा ढक कर रखने चाहिये, जिससे 
उनमे कोई कीटाशु, जीव जन्तु और रजकण प्रविष्ट न हो सके। 
भोजन के बर्तन आदि भी सदा स्वच्छु रखने चाहिये | 

साराश यह है कि आहार का यह विवेक धर्म की दृष्टि से 
अत्यन्त ग्रावश्यक है और धर्म चूँकि परलोक की तरह इस लोक मे भी 
सुख देने वाला है, अतः धर्म व्यक्ति के स्वास्थ्य का भी इस तरह: 
आश्वासन देता है। 
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नेचाशिक क़ेत्र में ग्रट्टिंसा की 
सार्थकना 


अहिंसा का कायिक उपयोग और अहिंसा को आचार का आधार 
सिद्ध करने के बाद भी अहिंसा की उपयोगिता शेष रह जाती है। 
आचार ओर व्यवहार में अहिंसा की चरितार्थता 

वैचारिक अहिसा सीमित रह जाती है, यदि उसे विचार का भी 
की आवश्यकता आधार न बनाया जाय। निश्चय ही इस ओर 
जैन परम्परा की दृष्टि गई है और जिस प्रकार 

उसने आचार मे अहिंसा को उसकी प्री व्यापकता के साथ विधि 
विधानों का रूप देकर अपना लिया है, उसी प्रकार विचार के ज्षेत्र मे 
भी अहिंसा को उसके सम्पूर्ण रूप और भावनाओं के साथ अ्रपनाया 
है और उसके लिये ठोस भूमिका और निश्चित रूप प्रदान करके 
वैचारिक हिसा की सम्मावनाओं को समाप्त करने का प्रयत्न किया है। 
हमारे वाद्य अत-नियम-तपस्था और आचार के दूसरे समस्त विधान 
व्यावहारिक इृष्टि से तब तक हमारे लिये निरुपयोगी हैं, जब तक हम- 
में दो बाते न हों | प्रथम तो यह कि हममें दूसरो के विचार सुनने, 
दूसरो की बाते समझने की क्षमता हो, हममे दूसरों के विचारों में भी 
सत्यान्वेषण करने और उनके साथ सामश्षस्य स्थापित करने की वृत्ति 
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हो । दूसरे यह कि हममें आत्मा के चरम विकास का अडिग आ्ात्म- 
विश्वास हो )। 

आचारगत अहिंसा दूसरे प्राणियो की रक्षा-भावना को तो ग्रोत्साहन 
देती है, किन्तु उससे हमारे मन में दूसरों के प्रति मैत्री नहीं जागती, 
करुणा भले ही जग जाय | अतः आचार के साथ-साथ विचारों मे भी 
अहिंसा की उतनी ही आवश्यकता है, इससे इनकार नहीं किया जा 
सकता । विचारों मे अहिंसा लाये बिना आचार की अहिसा आडम्बर 
मात्र रह जाती है और उससे दम्म मले ही उपज आवे, मन में कोम- 
लता नही आती, नैतिकता नही आती और सच्चे मायनों में मानवता 
नहीं आ्राती। 

आज चारो ओर अहिंसा की बडी चर्चा है। जगत्‌ म आज 
करोड़ों व्यक्ति मिलेंगे, जो अहिसा का नाम लेकर जागते हैं और अहिसा 
का नाम लेकर सोते हैं | यहाँ तक कि युद्ध की तैयारी करने वाले भी 
कभी-कभी एक हाथ मे तलवार लेकर अहिंसा की दुहाई देते दिखाई 
देते है, किन्तु जगत्‌ मे अहिसा की प्रतिष्ठा नहीं हो पाती क्योकि उनमें 
वैचारिक अहिंसा की कमी है, कमी क्यो अभाव है। तभी तो वे अपने 
विचारों से विरुद्ध विचारो के प्रति सदा श्रसहिष्ण रहते हैं और इसलिये 
उनमे आत्म-विकास का हृढ़ आत्म-विश्वास नहीं होता। इससे वे 
दूसरे के द्वारा प्रदर्शित हिसा की तो स्पर्द्धा अपनी पूरी शक्ति से करते 
हैं, किन्तु अ्रहिंसा की स्पर्द्धा करने की कमी भावना नहीं होती । 

भगवान्‌ महावीर ने विचारों की इस हिंसा को दूर करने और 
अहिसा को अधिक व्यावहारिक और लोक कल्याणकारी बनाने के लिए, 
दो उपाय बताये थे। (१) अनेकान्तवाद और स्यादवाद । (२) और 
आत्म-स्वातन्त्य पर आस्था । इनके सम्बन्ध में जेन परम्परा मे विशाल 
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# वैचारिक छोश्र में अर्हिसा की साथकता 


साहित्य ऐतिहासिक काल के पूर्व से आज तक लिखा गया है। यहाँ 
इन सिद्धान्तों पर सक्षेप में कुछ प्रकाश डालना उपयोगी होगा । 
ससार में पदार्थ अनन्त हैं, उनकी दशाये भी अनन्त हैं । उनके 
मुकाबिले हमारी अपनी दृष्टि सीमित है। फिर भी हम उनके बारे में 
कहते हैं, उनका वर्णन करते हैं ! जेंसे मैं वर्शन 
अनेकान्त - करता हूँ, दूसरा भी करता है, तीसरा और चोथा 
वाद भी करता है। फिर भी सबके वर्णनों में अन्तर 
रहता है। एक वस्तु के वर्णनों मे अन्तर रहता 
है। आखिर क्यो! उत्तर सरल है। विभिन्‍न व्यक्ति किसी वस्तु का 
वर्णन विभिन्‍न ढगों से, विभिन्‍न दृष्टिकोणों स करते हैं| किन्तु क्‍या ये 
दृष्टिकोण गलत हैं ! मै दूसरे के दृष्टिकोण को गलत कहता हूँ, दूसरा 
मेरे दृष्टिकोण को गलत कहता है | किन्तु हम नही जानते कि जैसे 
मेरा दृष्टिकोण सत्य है, वैसे दूसर का भी दृष्टिकोण सत्य हो सकता 
है । मैने वस्तु के एक रूप को लेकर वर्णन किया, दूसरे को उस वस्तु मे 
दूसरे रूप के दर्शन हुए | इसी तरह असख्य व्यक्तियों को एक ही वस्तु 
के अ्सख्य रूपो के दर्शन हुए और वे उनका वर्णन अपने २6ढग से 
करते है। किन्तु कौन कह सकता है कि वस्तु मे वे अ्सख्य और अनन्त 
रूप नहीं हैं | वस्तुतः प्रत्येक वस्तु मे, द्रव्य मे अनन्त रूप और अनन्त 
धर्म होते हैं | इसलिये जिस व्यक्ति ने जिस रूप के दर्शन किये, | उसने 
उस रूप को कह दिया | किन्तु इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि उस 
रूप के कह देने से शेष्र अ्रनन्त रूप उसमें नहीं रहे | इस कारण वस्तु 
अनन्त धर्मात्मक है । यही श्रनेकान्त कहलाता है | 
यह विश्वास कर लेने के बाद कि बस्तु अनन्त धर्मात्मक, अनन्त 
रूपात्मक है, यह मानने में कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी कि उन तमाम 
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रूपों को मैं कह नहीं सकता। मेरी शक्ति सीमित है और मेरे वचनों 
की शक्ति भी मर्मादित है, बे भी एक बार में 

स्थादूबाद उन सारे रूपों को कह नहीं सकते । किन्तु उसका 

यह अर्थ तो कदापि नहीं कि मैं वस्तु के जिस 

एक रूप का वर्णन करता हूँ, फेवल वही सत्य है, वस्तु के शेष रूप 
असत्य हैं। कहना यह होगा कि मैने अपने किसी विशेष दृष्टिकोखश से 
बस्तु के उस एक रूप का वर्णन किया, दूसरे ने अपने दृष्टिकोण से 
दुसरे रूप का वर्णन किया | दोनो के ही दृष्टिकोण सत्य हैं । अतः 
सत्य सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं | ये विशेष इृष्टिकोण ही अपेक्षाये हैं, 
जिनके कारण हम वस्तु के सीमित रूप का ही कथन कर पाते हैं । श्रतः 
ये दृष्टिकोण सत्य होते हुए भी पूर्ण सत्य नही कहे जा सकते क्योंकि 
उसके अतिरिक्त भी सत्य अवशिष्ट रहता है । उन्हें श्रसत्य तो कहा ही 
नहीं जा सकता क्योंकि वे वस्तु का ही वर्णंन करते हैं। अ्ज्ञत्नत्ता उन्हें 
सत्याश कहा जा सकता है। परिणामतः मैं जो कहता हूँ, बह भी 
सत्याश, दूसरा जो कहता है, वह भी सत्याश और इसी परिणाम की 
यह एक उद्भावना है कि सम्पूर्ण सत्याशों को मिलकर ही एक सपूर्ण 
सत्य बनता है | उस सम्पर्ण सत्य को पाने के लिये ही हम उन सत्यांशों 
अर्थात्‌ दूसरों के दृष्टिकोणों के प्रति उदार, सहिभपु और समन्वयकारी 
बन जायें । वास्तव में तो यही सत्य का आग्रह होगा | यदि हम उन 
सत्याशों-दूसरों के दृष्टिकोणों के प्रति अ्नदार असहिष्णु॒ बन जायेंगे 
सामझस्य की हमारी बृत्ति न होगी तो हम सत्य को कर्मी पा सकेंगे 
यह कल्पना ही व्यथं पड़ जायगी | जो विराट सत्य असख्य सत्यांशों 
को लेकर बना है, उन सत्याशों की उपेक्षा करके कभी उस विसट सत्य 
के उपलब्धि न हो सकेगी | आपेक्तिक सत्य को कहने और दूसरे के 
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# वैचारिक चोज्र में अष्टिसा की सार्थकता 


दृष्टिकोण में सत्य ढँढ़ने और उससे सामजस्य स्थापित करने की इसी 
पद्धति और शैली का नाम स्याद्वाद है। 

स्थाद्वाद सत्य को खोजने और अपने से भिन्न दृष्टिकोण के साथ 
समभौता करने की एक पद्धति है| इससे मेरी मनोभूमिका ऐसी बन 
जाती है, जिससे न तो मैं अपने दृष्टिकोण को, अपने कथन को ही 
एकमात्र सत्य मान बैठता हूँ और न मै दूसरे के दृष्टिकोण को, उसके 
कथन को एकदम असत्य कहने के लिये तैयार हो सकता हूँ । जन्नकि 
मेरी दृष्टि सत्य की खोज में लगी हुई है, तब मैं यह लोज करने का 
अयक्ञ करूँगा कि कहीं मेरा दृष्टिकोण तो श्रसत्य नहीं है ओर दूसरे के 
इृष्टिकोण के प्रति मेरी मनोजृत्ति यह जानने की रहेगी कि उसमें आशिक 
सत्य अवश्य होना चाहिये | ससार में सत्य की उपलब्धि के लिये यही 
एकमान्न मार्ग गया है, दूसरा कोई मार्ग नही है। मन में से “अपने! का 
आग्रह मिटा कि हिंसा मिटी, अपने? का दम्म नहीं तो दूसरो से संघर्ष 
क्यों होगा । ससार के अधिकाश सघर्षों के मूल में यही दम्भ तो है । 
मैं समझता हूँ कि मेरी बात ठीक है, दूसरा समझता है कि उसकी बात 
ठीक है | दोनों को अपनी बात की सच्चाई पर अभिमान है। कोई एक 
दूसरे की बात सुनना-समभना नहीं चाहता तो उसका परिणाम सघर्ष 
डी होगा । किन्तु जहाँ यह आग्रह, दम्भम और अमिमान निकल गया, 
जहाँ यह विचार ही दूर हो गया कि “जो मेरा है, वही सत्य है, बल्कि 
जहाँ यह विश्वास बन कर वद्धमूल हो गया कि “जो सत्य है, यह मेरा 
है?, वहाँ सच्चाई की खोज की भावना रहेगी। यदि अपने विचारों भें 
असत्य कलकेगा तो उसे छोड़ने में वह ग्लानि अनुभव नहीं करेगा 
और कदि दूसरे के विचारों में सत्य मिलेगा तो उसे स्वीकार करने में 
लज्जा या हीनता का अ्रनुभव नहीं करेगा । सत्य का वह साधक तो 
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सदा समभौते के लिये तेयार रहेगा, तब दूसरे के साथ संघर्ष का कहाँ 
अबसर रहेगा। 

सक्तेप में अनेकान्त हमें यह समझाने को प्रेरित करता है कि वस्तु 
में अनेक रूप, अनेक दृष्टिकोण और अनेक धर्म होते हैं । शब्दों से जो 
कहा जाता है, वह उस वस्तु के सीमित रूप का कथन मात्र है। यह 
कथन अनेक रूपों में किया जा सकता है और वे सभी रूप आशिक 
सत्य है। मन का यह विश्वास ही अनेकान्त है। इस विश्वास से 
मानसिक, वैचारिक अहिसा को बल मिलता हैं । वस्तु के ये विभिन्न रूप 
आपेक्षिक हैं, निरपेज्ञ नहीं, यह समझ कर उनका कथन करना 
स्थाद्वाद हे | यह वाचनिक अहिंसा की प्रष्ठभूमिका निर्मित 
करता है | 

अनेकान्त के प्रसग में जेन शाख्रकारों ने बड़ा सुन्दर उदाहरण 
दिया है। जैसे गोपी दही मथते हुए एक रस्सी को खीचती है और 
दूसरी रस्सी को ढीली छोड़ देती है। इसी तरह जैन नीति है। वह जब 
कोई कथन करती है, तो इसका यह अर्थ नही कि वह उसके दूसरे 
पहलू की उपेक्षा करती है या उसका तिरस्कार करती है। * 

कई लोग '्थादवाद! को 'शायदवाद कह कर उसका मजाक 
ड़ाते है । वे शायद भूल जाते है कि 'शायदवाद? तो सन्देहशीलता 
का नाम है, जब कि स्यादवाद एक प्रकार का “अपेक्षावाद! है। 
ससार का सारा विधान ही “अपेक्षा” पर निर्भर करता है | और श्रपेत्षा- 
बाद के इसी सिद्धान्त ने वैजानिक जगत्‌ को प्रच्षेपयाल और कत्रिम 
उपग्रह जैसे आविष्कार दिये हैं | मनष्य के सारे सम्बन्ध आपेक्तिक हैं । 


१--आचाय अस्त ऋरद्ग 
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# वेचारिक चेन्न में अ्दिसा की साथकता 


पृथ्वी की स्थिति, अह-उपग्रहों का पारस्परिक आकर्षण, प्रकृति का सारा 
विधान ही आपेक्षिक है | निरक्षेप हो तो एक चछुण मे ससार की स्थिति 
बदल जाय । 

यह भी जान लेना आवश्यक है कि स्थादबाद सत्य का असत्य 
के साथ समन्वय या समझौता नही चाहता, न वह असत्य के समक्ष 
अकने की प्रेरणा देता है। वह सत्य-शोघ का विनम्न प्रयत्न है। 

कइयों के मन में यह भी विचार पैदा हो सकते हैं कि स्थाद्बाद 
हमे अध्ध-सत्यों के पास ले जाकर पटक देता है और इन्ही अधे सत्यो 
को पूर्ण सत्य मानने की श्रेरणा देता है। किन्तु केवल निश्चित 
अनिश्चित श्रध॑सत्यों को मिलाकर एक साथ रख देने से क्या वह. 
पूर्ण सत्य कहा जा सकता है ! इस शका में बल अवश्य है। किन्तु 
स्थादबाद स्वयं अन्तिम सत्य नहीं है। वह तो चरम सत्य के लिये 
मार्ग दर्शन का एक दृष्टिकोण है, जो उस सत्य के मार्ग में आनेवाले 
विरोधों के समन्वय करने की प्रेरणा भर देता है। इसीलिये जैन 
वाडमय में स्थाद्वाद को लोक-व्यवहार का साधक बताया है१ ओर 
उसे व्यवहार सत्य कहा है। सम्पूर्ण सत्य तो केवलज्ञान माना है। 
जिसमे संसार के ओर सभी कालो के सम्पूर्ण पदार्थों का आत्म साज्षात्‌ 
होता है । 

भारत के राजनैतिक गगन मे एक ख्र्णकाल कहा जाता है। 
सामान्यतः यह स्वणंकाल ११-१२ वी शताब्दी तक माना जाता है । 


१--सिद्धसेन विवाकर-जेण विणा लोगस्सति विवहारो सूवाइन 
निज्वदइ । 
तस्स भुब्णेक्‍्क गुरुणो णशमो अणेग॑त वायस्स ॥ 
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# अद्विसा दशेन 


इस काल में भारतीय सभ्यता का चारों ओर प्रसार हुआ, संस्कृति 
के विभिन्न अ्गों-साहित्य, कला, संगीत आदि 
दाशनिक जेत्र में की प्रगति और अभ्युदय हुआ | भारत के इस 
स्थाद्वाद की अम्युदय काल में विभिन्न दर्शनों का विकास 
सारथथता. और निर्माण हुआ और विभिन्न धर्मों को दाश- 
निक रूप मिला | फिर उनके ऊपर अनेको 
ख्तन्त्र और टीका-अ्न्थ लिखे गये, उसमें एक दूसरे की आलोचनाएँ 
हुईं | समाश्रों में, एकान्त में, राज्य-परिषदों में और बन-प्रान्तो मे 
दाशंनिक चर्चायें और विवाद हुए। इन दाशंनिक विवादों के फल- 
स्वरूप लाखो और करोड़ों व्यक्तियों ने धर्म परिवर्तन किये। यहाँ तक 
कि इन दर्शनों के आधार पर स्वतन्त्र सम्प्रदाय तक खड़े हो गये। 
बस्तुतः ये दर्शन गहरे तत्वचिन्तन के परिणाम हैं श्रौर इनमें श्रात्मा, 
परमात्मा और प्रकृति के रूप और पारस्परिक सम्बन्धों का गम्भीर 
चिन्तन किया गया है | 
किन्तु ये दर्शन परस्पर में इतने विरोधी हैं और उनमें इतने 
विरोधी सिद्धान्तों का प्रतिंपादन है कि हमें एक भारतीय आत्मा की इस 
विविधता और अनेकता पर आश्चर्य होता है| किन्तु इस अनेकता में 
भी एकता का महान्‌ प्रयत्न भगवान्‌ महावीर और उनके पश्चादूवर्ती 
समर्थ जेनाचार्यों ने किया । यह प्रयत्न ही 'स्थादूबाद! कहलाया । 
बौद्ध दर्शन में कोई त्रिकाल अ्रव्यभिचारी मित्य वस्तु नहीं मानी 
गई । उसके मत से जगत्खोत अप्रतिहत और श्रवाघ गति से निरन्तर 
बह रहा है। क्षण भर के लिये भी कोई वस्तु एक ही भाव से एक ही 
अवस्था में स्थिर होकर नहीं रह सकती । परिवर्तन ही जगत्‌ का मूल 
कारय है। इसके विपरीत परिक्तेनशील 'फिसी आरतु के शोथ वेदान्त 


$# रेशेप 


# वैचारिक चेत्र में अहिंसा की सार्थकता 


का कोई सम्पर्क नहीं | परिवर्तन तो उसके मत से असत्‌ है, माया है, 
सत्य तो केवल ब्रह्म है, जो नित्य, शुद्ध बुद्ध, चैतन्य स्वभाव है। 
नअथातो ब्रह्म जिशासा? यहीं से वेदान्त का अ्रथ है और यही पर उसकी 
इति है। 

नित्यवाद और अनित्यवाद को मानने वाले इन दोनों विरोधियों 
का समन्वय स्यथादवाद करता है। वह दोनों की आशिक सत्यता स्वीकार 
करके कहता है, वस्तु का रूप सदा स्थिर रहता है, श्रतः वह नित्य है, 
किन्तु उसकी पर्याय प्रतिक्षण उत्पन्न और विनष्ट होती रहती है, उस 
परिवर्तन के कारण वह अनित्य है अर्थात्‌ वस्तु में प्रतिक्षण उत्पाद, 
व्यय और शओ्रौष्य तीनों धर्म रहते हैं| उसकी नित्यानित्यात्मकता 
आपेक्षिक है| उसमें केवल नित्यता या अनित्यता ही ऐकान्तिक सत्य 
नहीं है | 

सारे दाशंनिक विवादों का समन्वय और समाधान स्थाद्वाद इसी 
रूप में प्रस्तुत करता है | जैन शाखत्रकारों का कथन है कि सम्पूर्ण दर्शन 
नयबाद में गर्भित हो जाते हैं | अतएव सम्पूर्ण दर्शन नय की अपेक्षा 
से सत्य हैं। जैसे ऋजुसूत्र नय की अपेक्षा से बौद्ध, संग्रह नय की अपेक्षा 
से वेदान्त, नैगमनय की अ्रपेक्षा न्याय, वैशेषिक, शब्दनय की अपेक्षा 
शब्द ब्रक्मवादी, तथा व्यवहार नय की अपेक्षा चार्वाक दर्शन को सत्य 
कहा जा सकता है। ये तो सब जुदा २ मणियाँ हैं। स्थादवाद के 
भागे में इन्हें पिरोकर ही जैन-दर्शन या जैन-घर्म नाम की माला 
बनती है" | 

उपाध्याय यशोविजय जी के शब्दों में सच्चा अनेकान्तवादी 
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%# झह्विसा-दशन 


किसी भी दर्शन से द्वेष नहीं करता । वह सम्पूर्ण नयरूप दर्शनों को इस 
प्रकार वात्सल्प दृष्टि से देखता है, जेसे कोई पिता अपने पुत्र को 
देखता है। क्योंकि अनेकान्तवादी की न्यूनाधिक बुद्धि नहीं हो सकती। 
वास्तव में सच्चा शास्त््ञ कहे जाने का अधिकारी वही है, जो स्याद- 
वाद का अवलम्बन लेकर सम्पूर्ण दर्शनों मे समानभाव रखता है। 
वास्तव में मध्यस्थ भाव ही शास्त्रों का गूढ़ रहस्य है, यही धर्मवाद* है | 

जेन वाइमय ने स्थान २ पर घोषित किया है कि सभी धर्म और 
दशनों में सत्य है। उनकी मान्यताओं के ऐकान्तिक आग्रह की 
आलेचना अवश्य की है, किन्तु उन्हे अ्सत्य: नहीं कहा | बल्कि यहाँ 
तक स्वीकार किया है कि ३६३ मतों का समग्र रूप जेन-दशशन है। 
समन्वय की इस स्वस्थ परम्परा का विकास स्थाद्वाद सिद्धान्त के सहारे 
ही हो सका है । 

जिस प्रकार भारतीय ऋषि गण तत्व-चिन्तन में लगे रहकर नाना 
विध रहस्यो का उद्घाटन कर सके है, उसी प्रकार दूसरे देशो मे भी 
तत्व-मनीषियों ने जगत्‌ के गूढ़ रहस्यों के परत उपघाड़ने का प्रयत्न 
किया है। किन्तु यह कितना विचित्र है कि हर तत्वचिन्तक की मान्यता 
ऐकान्तिक आग्रह पर आधारित रही है। दो विरोधी दर्शनों या मान्य- 
ताओ के समन्वय का सदा प्रयत्न होता रहता है। किन्तु समन्वय की 
स्वस्थ परम्परा का निर्वाह न हो सकने के कारण समन्वय का यह प्रयत्न 
ही एक स्वतन्त्र मान्यता, स्वतन्त्र सिद्धान्त और स्वतन्त्र दर्शन के रूप 
में जगत्‌ के सन्मुख प्रगट हो गया | इस तरह समन्वय स्वतन्त्र प्रक्रिया 
ने रह कर स्वतन्त्र सम्प्रदाय बन गया | विभिन्न सम्प्रदाओं का इतिहास 
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$ देखारिक केश्र में अ्टिसा की सा्थकता 


विभिन्न विरोधी सम्प्रदायों के समन्वय से प्रारम्भ हुआ है किन्तु उसका 
अन्त सम्प्रदायों की सख्या में एक की गिनती बढ़ाकर हुआ है। 
किन्तु यह सब होते हुए भी सभी धर्मों, दर्शनों और सम्प्रदायों में 
अनेकता होते हुए मी एकता के, समन्वय के बीच मौजूद हैं । अनेकता 
में भी एकता, विभिन्नता में मी एकरुपता के 
दाशनिऊ क्षेत्र प अनुसधान मे ये बीज बड़े उपयोगी हो सकते हैं । 
स्थाद॒वाद का अभाव आज उन्हीं बीजों के ढँढ़ने और उन पर विशेष 
बल देने की आवश्यकता है । इससे जहाँ साम्प्र- 
दायिक और दाशंनिक विवादों में सामझ्जस्य की शक्ति के दर्शन हो 
सकेंगे, वहाँ विभिन्न दर्शनों और सम्प्रदायों पर स्थादूबाद के उपयुक्त 
प्रभाव का भी मूल्याइन करने में सुविधा मिल सकेगी । 
वेदो* मे कहा गया है कि/उस समय सत्‌ भी नहीं था, असत्‌ भी 
नहीं था । उपनिपदो में कई स्थान पर वर्णन मिलता है---“वह उत्पन्न 
होता है, वह उत्पन्न नही होता ; वह दूर है, वह पास है |२? “वह अर 
से भी छोटा है। और बड़े से बडा है ।३? “वह सत्‌ है, असत है ।४? 
इसी प्रकार भारतीय दशनों में भी इस प्रकार के विरोधी विचार 
ओर उनके समन्वय की पद्धति मिलती है, जिसे स्थादूबाद के अनुकूल 
कह सकते है। जैसे जेन दशन तत्वों का निर्णय दो दृष्टिकोण से करता 
है, निश्चय नय और व्यवहार नय । निश्चय नय से वस्तु के मूल तत्व 
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# अर्िसता'इशन 


के स्वरूप की प्र वता का विचार होता है, तथा व्यक्ह्दार नथ से वस्तु 
में प्रतिक्षण होने वाले उत्पाद-व्यय रूप परिवर्तनों पर विचार होता है 
उसी प्रकार वेदान्त दर्शन में स्वरूप और तटस्थ शब्दों का लगभग 
निश्चय और व्यवहार के अर्थों मे प्रयोग हुआ है। शकर ने पासमारथिक 
सत्यता से व्यावहारिक सत्यता को जिस कारण प्रथक किया है, वह 
स्थादवाद के मूल रूप के निकट ही है। उन्होंने परिदृश्यमान जगत्‌ 
की सत्ता अस्वीकार नही की, किन्तु उसकी पारमार्थिक सत्यता अ्रस्वीकार 
की गई है । बोद्ध विशानवाद या शून्यवाद के विरुद्ध उन्होंने जगत्‌ की. 
व्यावहारिक सत्ता अतिशय दृढ़ता के साथ प्रमाणित की है । 

इसी तरह बौद्ध दृश्यवाद में शून्य का जो व्यतिरेकमुखी लक्षण 
किया है, उसके अनुसार जो अरस्ति-नास्ति-अस्तिनास्ति दोनो और 
अस्ति नास्ति दोनो नहीं, इन चारों विरोधी भावनाश्रों से जो वहिभत 
है, वह शून्य माना है ! 

कौन कह सकता है कि वेदान्त और बौद्ध दर्शनों की डक्त 
मान्यताओं पर स्थादबाद के परस्पर विरोधी रूपो के समन्वयकारी 
आदर्श का प्रमाव नही था । 

पाश्चात्य दाशंनिकों “मे विलियम जेम्स के ( शिक्ष्ठागरधांज्ा) ) 
सिद्धान्त की स्थादूबाद के साथ अनेक अशो में तुलना हो सकती है। 

ग्रीस मे एक ईलियाटिक ( 7)८७४0७ ) सम्प्रदाय हो गया है | 
उसकी मान्यता थी कि जगत्‌ परिवर्वनहीन, नित्य है। ठसका विरोधी 
सम्प्दाय था हिराक्लीटियन (न्रिध्च्णाटआ), इसकी मान्यता थी 
कि जगत सवंथा परिवर्तनशील है। इन दोनों विरोधी मान्यताओं का 
समन्वय करत हुए एम्ीडोक्लीज ( +7ए७८०१०८८5 ), एटोमिस्ट्स 
( 8(078/ ), और इनैक्तागोरस ( 37०:प420735 ) दाशंनिकों 


के रे०रे 


# वैचारिक चेत्र में अक्षित्ता की साथकता 


ने पदार्थों का नित्यत्व स्वीकार कस्ते हुए भी आपेक्षिक परिवर्तन 
माना है। १ 

जम॑न तत्ववेत्ता हेगल ( पलट ) की मान्यता है कि बिरुद्ध 
धर्मात्मकता ही ससार का मूल है। हमे किसी वस्तु का वर्णन करते 
हुए उसकी वास्तविकता का तो वर्णन करना ही चाहिए । किन्तु उसके 
साथ उन विरुद्ध धर्मों का समन्वय किस प्रकार हो सकता है, यह भी 
बताना चाहिये।* 

ब्रेडले का विश्वास है कि हर वस्तु दूसरी वस्तु की तुलना में 
आवश्यक भी है और तुच्छु भी है । हर विचार मे सत्य है, चाहे वह 
कितना ही भूठ हो; हर सत्ता में वास्तविकता है, चाहे वह कितनी ही 
तुच्छ हो ३ | 

इस प्रकार और भी अनेको दाशंनिक हुए हैं, जिन्होंने पदार्थ 
में विरुद्ध धर्मात्मकदा को स्वीकार किया है, एक वस्तु के विभिन्न रूपो 
को सापेक्ष माना है और म्सि सत्य को निरपेक्ष नहीं माना। इस 
प्रकार पूर्वी ओर पश्चिमी दर्शनों में स्थादृवाद का मूल रूप स्वीकृत होने 
पर भी स्थादबाद को स्व॒तन्त्र दार्शनिक मतवाद का उच्चासन देने का 
गौरव केवल जैन दर्शन को ही है। 

मनुष्य का दैनिक जीवन उसकी इच्छाओं और मान्यताओं से 
नियन्त्रित और परिचालित है। मनुष्य के भीतर मनुष्यता रहती है, 
किन्तु एक कोने में शैतानियत और हैबानियत भी रहती है | शैतानियत 
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के रे०दे, 


# ऋ्टिसा-दशन 


सदा दूसरे को कष्ट देने, पापाचार करने को प्रेरणा देती रहती है और 
हैवानियत मनष्य*को दम्मी, क्रोधी, कपटी, लोभी 
व्यावहारिक जगत्‌ बनाती है । ये दोनों मनुष्य की मनुष्यता-इन्सा- 
में स्थादवाद की नियत को खा-खाकर मोटी होती जा रही हैं। 
उपयोगिता इसानियत मर रही है, सिकुड़ रही है और 
शेतानियत और हैवानियत फूल रही हैं। इनके 
प्रभाव में आकर यह मनृष्य केवल अपनी मान्यता को ही सत्य मान 
लेता है, अपने पक्ष को ही उचित और न्याय सगत मान बैठता है। 
इतना होता, तब भी गनीमत थी | किन्तु वह इसके साथ-साथ दूसरे 
के पक्ष और मान्यता को एकदम असत्य, अनुनित और न्याय रहित 
होने की घोषणा करता फिरता है। जो स्थिति इसकी है, वही दूसरे की 
है । बस यह मत-मभेद ही मन-भेद बन जाता है और फिर संघर्ष छिड 
जाता है। सारे मत मतान्तरो, सम्प्रदायों, युद्"ों का यही 2तिदहास है । 
विचारों की असहिभूपुता, सत्य का एकाधिकार, दूसरे से अपने को उच्च 
मानने की अहम्मन्यता, ये ही युद्ध, उच्च नीच भेदमाव और अशान्ति 
े मूल हैं । 
स्यादबाद का प्रयोग दाशनिक क्षेत्र में सफलता पूर्वक किया जा 
चुका है। अग्र उसका प्रयोग व्यावहारिक जीवन में करने की आवश्यकता 
है। अगर शैतानियत और हैवानियत से ऊपर इसानियत की प्रतिष्ठा 
करनी है, मानव के मानसिक घावों की मरहम पट्टी करके उन्हें भरना 
है और मानसिक या वाचनिक हिंसा को नाम शेष करके शीतयुद्ध या 
वाम्तविक युद्ध की कल्पना तक को समाप्त करना है तो हमें स्थादूबाद 
द्वारा समन्वयवादी मनोजृत्ति को जगाना और बढ़ाना ही होगा। 
अन्यथा इसके बिना मानवता के सुन्दर भविष्य की समस्त आशाये 


के ३०४ 


# देचारिक छेश्र में अष्टिसा की साथकता 


ह्लीण हो जायेंगी । मानवता के कल्याण का इसके सिवाय और कोई 
मार्ग जगत्‌ में आज नहीं है ओर शायद भविष्य भी जो मार्ग खोज 
सकेगा, वह भी स्थाद्वाद का ही एक भावनात्मक रूप होगा। 
स्मादवाद वस्वुतः विचार-समभाव और विरोध में एकता का मार्ग 
अशस्त करने वाली एक ऐसी प्रणाली है, जो विश्व के समस्त विवादों 
को, वह चाहे व्यक्ति के हों या समष्टि के सुलभाने की कुझ्ली है। बह 
अपने विचार दूसरों पर बलात्‌ लादने के विरुद्ध सत्य के प्रति विनम्र 
आत्म समपंण है; आग्रहहीन होकर सत्य-शोध की यह निरभिमान 
पद्धति है और विरोधों मे सामज्जस्थ स्थापित करने की निरुद्वेंग 
आकात्षा है| 
जैन परम्परा स्थाद्वाद के रूप में जगत्‌ को अहिंसा का एक 
विधायक रूप दे सकी, यह मानव की सम्पूर्ण समस्याओ्रों के समाधान में 
उसकी मूर्तिमान आकाहज्ञा का प्रतीक है । निस्सन्देह अहिंसा इसके द्वारा 
केवल ऊचा आदर्श मात्र नही रह गई, बल्कि वह जीवन का एक 
उपयोगी अग भी बन सकी है। आज इसके उपयोग की सर्वाधिक 
आवश्यकता हे । 
प्राणियों की रक्षा अहिसा का मुख्य उद्देश्य नही है, इसे समकता 
हो तो अहिंसा की परिभाषा की गहराई से छान-बीन करनी होगी | 
प्राणियों के प्राणों का घात न करना यह सतक॑ता 
अहिंसा का चरम मूलक प्रवृत्ति मूलतः शरीर से सम्बन्धित है। अतः 
लक्ष्य-झात्म- शरीर के विभिन्‍न श्रगों को प्रइत्तिमन, वाणी 
स्वातन्क्य. ओर काय के अशेष अगों की वृत्ति का नियमन 
जीवन का मुख्य आध्यात्मिक ध्येय नहीं बन 
सकता, बह इससे भी किसी उच्चतर ध्येय का साधन बन सकता है। 


क ओे०ट 
२० 


# भटटसा-दर्शन 


यह उच्चतर ध्येय आत्मा का हो सकता है. अनात्म का नहीं। मन, 
वाणी और शारीरिक अ्रग ये अनात्म हैं, आत्मा के साथ बलात्‌ थोपे 
हुए हैं। और वह जब अपने लाभ के लिए इनका उपयोग करता है, तन 
उसके लिये इनका नियमन आ्रावश्यक हो जाता है। तब इससे प्राशियो 
की जो रक्षा हो जाती है, उठे हम कहते हैं -अ्रहिंसा । किन्ठु यह 
अहिसा का वाहय रूप है। 

अहिंसा अगर आत्मा का सौन्दर्य है तो उसका रूप होगा आत्मा 
की सम्पूर्ण अनात्म शक्तियों से मुक्ति, आत्मा का सपूर्ण स्वातन्त्य । 

आत्मा अपने ही कर्मों के फैलाये जाल में स्व्य उलम रहा है। 
उसकी कतृ त्व शक्ति उसके अधिकार में रह गई, किन्तु भोक्त॒त्व शक्ति 
की रास उसके हाथ से निकल कर्मों के हाथ में जा चुकी है | वह कर्म 
करता है स्वेच्छा से, किन्तु फल भोगने की वाध्यता उसने स्वय अपने 
ऊपर ओढ़ ली है | वह अपने ही में इतना छोटा, ठुच्छु बन गया है 
कि उसे स्वयं अपनी अरन्तर्मिहित अनन्त शक्तियों का न ज्ञान ही रह 
गया है और न विश्वास ही | 

विभिन्न आस्तिक दर्शनों ने यह स्वीकार किया है कि आत्मा कर्म 
करने में स्वतन्त्र है। सबमे इस विषय में ऐकमत्य है। मत-मेद का 
बिन्दु उसके फल-भोग की स्वतन्त्रता है। फल का नियन्त्रण उन दर्शनों 
ने आत्मा से छीन कर किसी एक अशेय शक्ति के हाथों में दे दिया 
है। जत्र कि जेन परम्परा कर्म करने की तरह फल भोगने में भी आत्मा 
की स्वतन्त्रता स्वीकार करती है। यद्यपि इस मतभेद को अहिसा की 
उच्चतम भूमिका वाली परिभाषा को अथवा उसके आन्तरिक उद्देश्य को 
समभने के लिये विस्तार से जानना आवश्यक नहीं है, किन्तु जब 
आत्मा का चरम लक्ष्य हम आत्म-स्वातन्त्य मान लेते हैं, तब आरात्म- 


क बे 


# वैचारिक चेन्र में अ्दिंसा की सांथेंकताः 


स्वातन्त्य की प्रक्रि]ा और उसका रूप जानने की जिशासा बनी ही रहती 
है। केवल यही समभने के लिये यहाँ आत्मा के कत त्व और भोक्त त्व- 
अधिकार को समर लेना श्रावश्यक हो जाता है। 
हम जो काय करते हैं, वह कर्म नहीं है | उसे हम क्रिया कह सकते 
हैं, वह शारीरिक ध्वृत्ति है। किन्तु कर्म इससे भिन्न है। एक सी 
शारीरिक क्रिया करने पर मी फल भिन्न २ मिलते 
कम और कर्मफल हैं, लोक में ऐसा देखा जाता है । यदि शारीरिक 
क्या है! क्रिया ही कम॑ कहलाती होती तो एक सी शारीरिक 
क्रिया का फल भी समान मिलता होता । ऐसा 
होता तो छुरी से शल्य क्रिया करने वाले डाक्टर को और छुरी से 
गर्दन काटने वाले डाकू को एक सी सजा मिलती । किन्तु नहीं, फल 
भिन्न २ मिलते हैं और उसका कारण है, दोनों के उद्देश्य की 
भिन्‍नता | इसे ही श्राध्यात्मिक भाषा में कहें तो कह सकते हैं--दोनों 
के आत्म-परिणामों की विमिन्‍नता। अर्थात्‌ फल शारीरिक और 
वाचनिक ग्रवृत्तियों के अनुसार नहीं मिलता, फल मिलता है आत्म- 
परिणामों के अ्नुसार। जैसे आत्मा के विचार मन, वचन और 
काय की अवृत्ति करते समय होगे, फल वैसा ही मिलेगा | लेकिन जैसा 
फल मिलेगा, आ्ात्म-परिणाम भी तत्र वैसे ही होंगे। और तब जैसे 
आत्म-परिणशाम होंगे; उसका फल भी वैसा ही मिलेगा । अर्थात्‌ धर्म का 
फल सुख, सनन्‍्तोष, सदाचार और उसके अनुकूल वातावरण होगा | 
इसी तरह पाप का फल दुःख, असन्‍्तोष, तृष्णा, पापाचार और उसके 
अनुकूल वातावरण होगा । उससे फिर धर्म और पाप करने की प्रेरणा 
मिलेगी । 
इसका अर्थ यह हुआ कि आत्म-परिणाम कर्म हैं; उनका फल भी 
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% झअटटिसा-वुशन 
आत्म-परिणाम ही हैं | किस्तु क्त और कमंफल का यह चित्र सम्पूर्ण 
नहीं है। यह तो केवल उसकी रेखायें हैं, उसमें रंग भरता है 
पौद्गलिक जड़ तत्व । और अब सम्पूर्ण चित्र यह हुआ-- 

जैसे ग्रामोफोन चलाते समय पहले चाबी भरनी पड़ती है, सुई 
लगाते हैं | उससे रिकाड में पहले एक कम्पन सा होता है। फिर वह 
बजने लगता है। इसी प्रकार जब हम मन, वचन या काय की कोई 
प्रवृत्ति करते हैं, तो उसस सारे लोक में भरी हुई कार्मण वर्गशाओं 
( कर्म के योग्य पुद्गल-परमाणुओं ) पर प्रमाव पड़ता है। दूसरी ओर 
आत्मा मे एक कम्पन सा होता है। इस कम्पन मे आकपण होता है, 
उससे अनुकूल कार्मण वर्गणायें आक्ृष्ट हो जाती हैं और आत्मा मे 
आकर बन्ध जाती है । मन, वचन और काय की ग्रवृत्तियों क्रोध, मान, 
माया और स्वार्थवश होती है । ये प्रवृत्तियाँ आम्रव कहलाती हैं. और 
क्रोधादि चारों कप्राय कहलाते हैं । प्रबृत्तियों मे तीव्रता और मन्दता का 
आधार ये कपाय है। इन कपायों की मात्रा के अनुसार ही पौदूगलिक 
कम आत्मा की ओर आकृष्ट होत है और उनका बन्धन आत्मा के 
साथ जुड जाता है । यह बन्ध कहलाता है । 

कर्मों का यह बन्ध आखव द्वार से एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा 
हुआ । किन्तु हुआ हे प्राकृतिक आकर्ष ण-शक्ति द्वारा स्वय ही | इसी प्रकार 
अन्धन की भी अपनी एक शक्ति होती है । वह शक्ति अपने २ समय पर 
क्षीण होने लगती है। तब जेसे आखब के मार्ग द्वारा वे पौदूगलिक 
कम आहृष्ट हुए थे, उसी प्रकार उनके प्रथक्‍करण का मार्ग खुल जाता 
है और वे कर्म आत्मा से प्रथक्‌ हो जाते हैं। खुलने का यह द्वार 
सबर! कहलाता है और प्रथककरण निर्जरा कहलाती है| जेसे आश्रव 
और बन्ध का आन्तरिक और बाहूय दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ा था | 


# बे०्घ 


% बेचारिक छेन्न में अर्दिसा की साथेकता 


उसका आनन्‍्तरिक प्रभाव आत्म-परिणामों के कारण था और वाहूय 
कारणों ( मन-वचन और काय की प्रवृत्तियों ) के कारण पड़ा था, 
उसी प्रकार इन दोनों का आन्तरिक और बाहय परिणाम भी होता 
है | उसका आन्तरिक परिणाम होता है-आत्म परिणाम ं का बन्ध के 
अनुकूल रूप-प्रहण और बाह्य परिणाम होता है उसी के अनुकूल 
वाहूय सुख-दुःख और सुख-दुःख के साधन | वस्तुतः बन्ध और 
निर्जया आकर्षणु-विकर्षण की स्वाभाविक प्रक्रिया के परिणाम हैं 
ओर यह एक म्वयचालित प्रक्रिया है। वस्तुतः यह कर्मों की रासा- 
यनिक शक्ति है। उसी के द्वारा यह सयोग और विघटन का क्रम 
निरन्तर चलता रहता है। 

कर्मों के इस वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष 
निष्पन्न होते हैं--- 

(१) कम॑ और उसका फल स्वय स्फूत है, यह प्रकृति का एक 
निगूढ़ रहस्य है । प्रकृति अपने इस रहस्य को अपने में छिपाये हुए है । 
किन्तु उसकी &रीम शक्तिय । के द्वारा कम और कर्म-फल का यह चक्र 
निरन्तर चलता रहता है। 

(२) कर्म और कमे-फल का सम्बन्ध बीज और वृक्त की तरह सतत 
प्रवाही और परस्पराश्रित है| वुक्ष से बीज उत्पन्न होता है और बीज 
से वक्ष । विशेष की दृष्टि से भले ही हम कह ले कि श्रमुक बीज अमुक 
वुक्ष से या अमुक वुक्ष अमुक बीज खे उत्पन्न हुआ है | किन्तु सामान्य 
की अपेक्षा बीज और वृक्ष के रूप का इतिहास अशात काल तक चला 
गया है, जिसकी कोई आदि नहीं, इसी तरह कम से कमंफल और 
कर्मफल से कम होता है । विशेष की दृष्टि से हम भले ही कहले कि 
अमुक कर्म का यह फल है या अमुक फल से यह कर्म वन्ध हुआ है। 
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किन्तु सामान्य की श्रपेक्षा कर्म और कर्म-फल की यह परम्परा अजशात 
काल से चली आ रही है, जिसकी कोई आदि नहीं । 

(३) विशिष्ट कर्म अमुक कर्म का फल है और यह फल भी स्वय 
एक कर्म है। इस प्रकार कर्म और कर्मफल अन्ततः एक ही हैं। दृष्टि- 
कोणों की भिन्‍नता से ये कम ओर कर्म फल कहे जाते हैं । 

(४) पौद्गलिक कर्मों का बन्ध जड़ है, क्रोधादि कप्राय भावनात्मक 
हैं जो विकृषत चेतना है। अतः चेतन रूप हैं | जड़ बन्ध द्वव्य-बन्ध 
कहलाता है और चेतन-बन्ध भाव-बन्ध कहलाता है। अतः यह कहा 
जा सकता है कि द्रव्य-बन्ध से भाव-बन्ध होता है और भाव-बन्ध से 
द्रव्य-वन्ध होता है । 

(४) कर्म और कर्म-फल भिन्‍न २ नहीं, एक ही हैं, एक ही सिक्के 
के दो पहलू हैं । 

(६) आत्मा में अनन्त शक्तियाँ निहित हैं| किन्तु उन शक्तियों का 
उसे ज्ञान नहीं, विश्वास भी नहीं । इसलिये स्वय कर्म करके भी उनके 
फल भोगने में वाध्यता अनुभव करता है। पौद्गलिक कर्मों का बन्ध 
स्वय इसके निजी कतृ त्व का फल है | फिर भी वह अपनी ही रचना की 
शक्ति को महान्‌ समझ बैठा है शेर उसके समक्ष अपने को तुच्छु और 
असहाय अनुभव कर रहा है | उसकी इस असहायता का परिणाम यह 
हुआ है कि कर्मों का यह प्रवाह निरन्तर चल रहा है और आत्मा 
पुरातन कक्‍मों का भोग करते हुए भी निरन्तर नये कर्मों का आवाहन 
करता रहता है। शुभ और अशुभ कर्मों का यह चक्र निरन्तर चालू 
है । ये शुम और अशुभ कम पुण्य और पाप हैं । दोनों ही आत्मा के 
लिये वन्धन कारक है। किन्तु अशुम कर्म से शुम कर्म श्रेष्ठतर है। 
उससे आत्मा को श्रपनी अनन्त शक्ति का ज्ञान और विश्वास होने का 
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# चेचारिक छेन्र में अहिंसा की सा्थकता 


मार्ग प्रशस्त बन सकता है| 

शरीर में महान्‌ बल हो तो उससे तीन काम लिये जा सकते हैं- 
(१) यदि चाहे तो ऐसा व्यक्ति असंख्य प्राणियों को मार सकता है, 
लोगों मे भ्रावक जमा सकता है, अनेक पाप कर सकता है | (२) यदि 
चाहे तो ऐसा व्यक्ति दूसरे प्राणियों की रक्षा कर सकता है, उन्हें अमय 
दान दे सकता है, दूसरे के कार्यों में सहायता और सहयोग दे सकता 
है | (३) यदि वह चाहे तो आत्म पौरुष से तपस्या करके सारे जगत्‌ 
के प्रति अपनी साम्य दृष्टि को विकसित कर सकता है, दुःख से मुक्ति 
पा सकता है | 

पहला काम अशुभ है, दूसरा शुभ है, तीसरा शुद्ध है। शुभ और 
अशुभ व्यक्ति की वाहय दृष्टि के परिणाम हैं और शुद्ध भाव व्यक्ति की 
आत्मोन्मुखी वृत्ति है। 

यदि व्यक्ति पापाचार में निमग्न है, तो कौन कह सकता है कि 
थापाचार की उसकी यह वृत्ति पूर्व सचित कर्मों का ही फल है। सभव 
है, यह बृत्ति उसकी नवीन प्रवृत्ति हो। कवृत्व की उसकी शक्ति जो 
है | यदि उसे धार्मिक वातावरण मिल जाय, परिकर अ्रनुकूल हो तो 
व्यक्ति पापाचार को छोड़कर नये सिरे से पुश्य-कार्यों में लग सकता है, 
अपने जीवन को धार्मिक बनाने का प्रयत्न कर सकता है और इस तरह 
एक दिन का पापी अपने प्रयत्नों से धार्मिक और सदाचारी बन सकता 
है | और फिर इससे भी आगे बढ़कर यदि उसे अपने आत्म-स्वरूप का 
बोध हो जाय, आत्मा को निष्कलक और निर्मल करने का दृढ़ संकल्प 
कर ले और कर्मों के फल को, सुख-दुःखों को निष्काम भाव से, निरीह 
चूत्ति से सह कर उसे एक प्रकार से निष्फल बना दे और नवीन कर्मों 
का संचय बन्द कर दे तो धीरे २ सचित कर्मों का भण्डार रीता द्वोता 
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# झाहिसा-दशन 


चला जायगा और एक दिन ऐसा आवेगा, जब आत्मा निर्बन्ध, 
निष्कर्म, शुद्ध रूप में प्रगग हो जायगी। एक बार जलाया हुआ बीज 
वृक्ष उत्पन्न नहीं कर सकता । एक बार कर्म-बन्धन निर्मुल करने पर पुनः 
कर्म उत्पन्न नहीं हो सकते | इस प्रकार प्राणी चाहे तो कतृत्व की 
तरह भोक्त त्व में भी स्वतन्त्र हो सकता है और कर्म और कमं-फल की 
परम्परा का अन्त करके सर्व था आत्म-स्वातन्त्रय पा सकता है । 

किन्तु मानना होगा, आात्म-स्वातन्थ्य अ्रहिसा के मांगे द्वारा ही 
निष्पन्न हो सकेगा | अहिसा अपने वाहूय रूप में प्राणी-रक्षा के द्वारा 
शुभ” बनती है तो अन्तरुन्मुखी रूप मे वह सब-भूत-सममाव के द्वारा 
शुद्ध” बनने का उपक्रम करती है। अहिंसा का आभ्यन्तर रूप आत्मौ- 
पम्य दर्शन के साथ प्रारम्भ होता है | यह दर्शन व्यक्ति को अपने सुख 
दुःखो की तरह दूसरे प्राणियों के सुख-दुःखों मे सम्बेदनशील मावना 
के विकास के साथ विकसित होता जाता है | जैसे २ यह विकसित होता 
जाता है, उसके अन्तर की कषाये ( क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, 
द्व धादि ) मन्द, मन्दतर पढ़ती जाती है । दूसरे रूप मे इसे यो भी कह 
सकते हैं कि उसकी कपाय जितनी कम होती जाती हैं, उसकी आम्यन्तर 
अहिसा उतनी ही निर्मल और विकसित होती जाती है और उससे 
आत्मौपम्य-दर्शन, सर्व-जीव-सममाव की भावना का विकास होता 
जाता है। 

सक्षेपतः जब प्राणी कतृ त्व और मोक्त त्व मे, कम और क्म-फल 
में श्रसहायता और वाध्यता अनुभव न करके, अपने अ्गाध आत्म- 
विश्वास का सम्बल लेकर अपनी अहिसा साधना द्वारा कर्म के फल को 
निष्फल बनाने, कर्म का समूलोन्मूलन करने की ओर बढ़ता है, तब वह 
कर्म ओर कर्म-फल की रास अपने हाथों मे सम्हाल लेता है। इस 
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आत्म-विश्वास का उदय, आत्मोन्मुखी बनने की रुचि और आ्रात्म- 
स्वातन्त्य की दिशा में बढ़ने की प्रवृत्ति श्रहिंसा द्वारा होती है। अहिंसा 
के द्वारा वह अपने भावों को अग्रमत्त, कषायहीन बनाने का प्रयत्न 
करता है। जैसे २ उसके आत्म-परिणाम कषायहीन बनते जाते हैं, 
जैसे २ उसकी अहिसा विकसित होती जाती है, वह आत्म स्वातन्त्य के 
मार्ग मे बढ़ता जाता है और अन्त मे जब उसे सम्पूर्ण अहिंसा की सिद्धि 
हो जाती है, तत्र वह सम्पूर्ण आत्म-स्वातन्ब्य पा लेता है।इस तरह 
अहिसा साधन मी है, साध्य भी है। अहिंसा मार्ग भी है और लक्ष्य भी 
है; अहिसा आत्म-सिद्धि का उपाय भी है और आत्मोपलबन्धि भी है। 
इसीलिये स्वामी समन्तमद्र ने अहिसा को ससार में परम ब्रह्म स्वीकार 
किया है? । 
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! यें 
नश्न की नतमान समस्या 
(१० € 
ग्रोर गरहसा का मांनष्य 
--४०१-- 

विश्व के सम्मुख इस समय अनेको समस्‍यायें हैं। उनका समाधान 
विभिन्‍न देशों में विभिन्‍न पद्धतियों से करने का प्रयक्ष किया जा रहा 
है । किन्तु फिर भी समस्याये ज्यो की त्यों बनी 
चतंभान समस्‍यायें हुई हैं । और कोई पद्धति आज सर्वा श में सफल 
१--राजनेतिक नहीं कही जा सकती । एक प्रकार से इस युग मे 
इन पद्धतियों का परीक्षण चल रहा है | परीक्षण 
में जो पद्धति असफल भी ठहरती है, उसका भी परित्याग नहीं किया जा 

सकता । उसका कारण व्यक्तियों और देशों का पक्षे-व्यामोह ही है। 
एक बात तो स्वीकार की ही जायेगी कि विश्व का वर्तमान लोकमत 
जनता पर एक व्यक्ति की श्रनियन्त्रित महत्वाकाक्षा के शासन का 
विरोधी है। यद्यपि जब कभी और कहीं न कहीं 
डिक्टेटरशिप. डिफ्टेटरशिप किसी न किसी रूप में उभर उठती 
है । व्यक्ति में महत्वाकाक्षा स्वाभाविक है। उसमें 
अपने को उच्च मानने और दूसरों पर शासन करने तथा अपनी 
प्रशसा के विरुद सुनने का एक दम्म छिपा हुआ है। कभी-कभी 


# विश्व की वर्तमान समस्‍यायें और अरदिसा का भविष्य 


यह दम्भ सैनिक खोतों पर एकाधिकार करके प्रगट हो उठता है और 
कभी कभी जनता का अत्यधिक सम्मान पाकर एकाधिकार की थुप्त वृत्ति 
जाग उठती है। 

किन्तु फिर भी इस प्रवृत्ति और प्रणाली को आज सम्मान प्राप्त 
नहीं हो रहा। डिक्टेटरशिप जनता पर आतझ् जमाता है, उसका 

विश्वास और स्नेह प्रास नही कर सकता | आतझु 
प्रजातन्त्र का शासन सफल शासन नहीं कहा जा सकता | 
अथवा जनतन्त्र.. अ्रतः डिक्टेटरशिप एक ऐसी असफल प्रणाली है, 
जो जनता की सहज सहानुभूति खो बैठी है। 
वस्तुतः आजकल दो ही राजनैतिक प्रणालियाँ विशेष चर्चा और प्रयोग 
को विषय बनी हुई हैं | वे हैं--प्रजातन्‍्त्र और समाजवाद । इन दोनों 
के मौलिक आधार में ही भेद है। किन्तु विभिन्‍न देशों के प्रजातन्त्र में 
जिस प्रकार एकरुपता नहीं, उसी प्रकार समाजवाद के रूप भी भिन्‍न २ 
हैं। कहीं सम्राट के होने पर भी प्रजातन्त्र है, कहीं सम्राट के स्थान पर 
देश में एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, उसमें जनसत्ता केन्द्रित है। 
कहीं जनता की प्रतिनिध्यात्मक ससदे हैं, जिनमें देश की विधायक सत्ता 
निहित है, कहीं राज्य प्रमुख और प्रतिनिधि-ससद दोनों में सत्ता 
विभाजित है। किन्तु जनतन्त्र सफ़ल ही हो गया है, ऐसा तो आज 
जनतन्त्र के दावेदार भी स्वीकार नहीं करेंगे | उसकी बहुत बड़ी कमियाँ 
तीन हैं-.. 

(१) जनतन्त्र हर वालिग स्री-पुरुष को मताधिकार प्रदान करता 
है | हर मत देश के हित में किसी व्यक्ति को, शासन में योगदान देने 
के लिये, चुनने के लिये स्वतन्त्र है। जनतन्त्र में राजनैतिक पार्टियाँ होती 
हैं। उनके अपने आदश , नारे और सिद्धान्त होते हैं । इस प्रणाली 
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में स्वतन्त्र व्यक्ति का महत्व पार्टियों की अपेक्षा प्रभावहीन होता है । 
अतः जनता के मत पार्टियों के आधार पर व्यक्ति-निर्वाचन के मामले 
भे विभक्त हो जाते हैं। निर्वाचन के लिये आयु सम्बन्धी शर्ते के 
अतिरिक्त कोई नैतिक, सेवा, शैज्ञणिक या इसी प्रकार की दूसरी शर्त 
नही होती । श्रतः निर्वाचन नैतिक स्पर्दा या मानव-सेवा के मूल्याह्लन 
के बिना ही केवल सगठन, प्रभाव, (कहीं कही श्रार्थिक लोत) आदि के 
आधार पर सफल हो जाता है। 

यदि देहाती भाषा में कहा जाय तो केवल आयु के आधार पर 
मताधिकार देना मेड़-बकरियों को मताधिकार देने के समान है, जिसका 
उपयोग तो सब करते हैं; किन्तु लाभ वे उठाते है, जो उन भेड़ बकरियो 
को हाक ले जा सकते हैं। परिणाम यह होता है कि नैतिक मापद्णड 
ओर मानव-सेवा की किस्ती योग्यता के बिना ही प्रतिनिधि चुन लिये 
जाते हैं और जो नैतिक दृष्टि से महान हैं, जिन्होने मानव-सेवा मे 
अपने जीवन को गला दिया है, वे चुनाव की पेचीदग्रियों के कारण 
अथवा पार्टीवाजी की उलभनों के कारण लोक-सेवा के इस ज्षेत्र से 
उदासीन रहते है। इसका परिणाम यह होता है कि लोगो मे सत्ता की 
स्पर्धा जाय उठती है; प्रमाव का विस्तार और व्यक्तिगत यश, सम्मान 
और हो सके तो आर्थिक लाभ की भूख बलवती हो जाती है । बस, 
व्यक्ति सेवा के अवसर का उपयोग अपने लिये करने लगता है। 

ओर फिर पार्टोवाद के आधार पर जो व्यक्ति शासन के पदो पर 
पहुँच जाते हैं, उनमें ऐसी असंगतियाँ दिखाई पडती हैं, जिससे देश को 
उनसे नैतिक प्रेरणा मिल सके, ऐसी संभावना नहीं रहती । ये जन- 
प्रतिनिधि अपने सदाचार, त्याग, सादगी, उच्च विचार और अपनी 
नैतिक महानता द्वारा जनता की राह में आई बाधाओं को दूर कर 
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सकें, उसका पथ प्रदर्शन कर सकें, उनसे तो केवल यही अपेक्षा की 
जाती है। किन्तु वे शासन और सत्ता के चक्र में ऐसे पड़ जाते हैं कि 
चाहते हुये भी वे त्याग और सादगी का निर्वाह नहीं कर पाते । भौतिक 
मूल्यों ने जीवन का जो एक मानदण्ड निर्धारित किया है, उसको बनाये 
रखने का ही वे प्रयक्ञ करते है। 

कहना न होगा, भारतीय जनतन्त्र की आलोचना और कठिनाइयों 
का बहुत बडा कारण उपरोक्त ही है। 

(२ ) जनतन्त्र की दूसरी बडी कमी है सकुचित दृष्टिकोण | जनतन्त्र 
अपने देश का हित” ट्स सकी दृष्टिकोश को लेकर विकसित होता 
है | अपने देश के इस व्यामोह मे से ही युद्ध, लूढ-मार, आर्थिक 
प्रभुत्व आदि का उदय होता है | जनतन्त्र का उदय व्षेयक्तिक एकाधि- 
कार की बुराइयों के कारण हुआ था। किन्तु वे ही बुराइयाँ अब 
सामूहिक अधिकार के बल पर जनतन्त्र मे घर कर गई हैं। पहले एक 
व्यक्ति की सनक या महत्वाकाज्षा के कारण यद्ध होते थे, अब उन 
सनको और महत्वाकॉक्षाओं ने सामृहिक रूप ले लिया है। अब व 
सनक और महत्वाकाज्ञाये एक की न रह कर सबकी बन गई है। 
इसलिये “अपने देश के हित” के नाम पर निर्बल राष्ट्रों का आर्थिक 
शोषण चल रहा है, उनको सेनिक या राजनैतिक गुलाम बनाया जा 
रहा है। 'उपनिवेश” देश-हित की महत्वाकाज्ञा का ही औरस पुत्र 
है | कभी उपनिवेश वैयक्तिक एकाधिकार की साम्राज्य लिप्सा के कारण 
बनते थे तो आज सामूहिक देशहित के परिणाम है। 

यह कितने आश्चयं की बात है कि आज विश्व में उपनिवेश जन- 
तन्‍न्री राज्यों के ही हैं । 

( ३ ) पार्टियाँ कुछ स्पष्ट-अ्रस्पष्ट उद्दं श्यों और स्वार्थों को लेकर 
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बनती हैं । शासकीय मामलों का निर्णय बहुमत के आधार पर होता 
है। अ्रतः बहुमत के लिये पार्टियों मे जोड़ तोड़ चालू रहती है। कई 
बार जोड़ तोड़ के बाद भी बहुमत नहीं बन पाता। कई बार इसी के 
लिये विपरीत उद्देश्यों वाली पार्टियाँ मिल जाती हैं। इससे देश की 
नीति में स्थिरता नहीं रहती। कई बार दो पार्टियों समान होने पर 
तीसरी छोटी सी पार्टो श्रनुचित लाभ उठाने या शासन को ठप्प करने 
की स्थिति में हो जाती है। कई बार साधारण बहुमत से निर्ण॑य होते 
हैं और इस तरह जनसख्या के एक विशाल भाग के प्रतिनिषित्व का 
मत व्यर्थ हो जाता है । 
जनतन्त्र की तरह समाजवाद के भी रूप अनेको हैं | साम्यवाद या 
कम्यूनिज्म उसका स्वस्थ और विकसित रूप है । समाजवाद जनतन्त्र 
श्रौर साम्यवाद का मध्यवर्ती है, जिसमे दोनों का 
समाजवाद अथवा सामजञ्ञस्य है। उसमे प्रणाली जनतन्त्रीय रहती है. 
साग्यवाद ओऔर उद्देश्य साम्यवाद के रहते है। श्रतर 
इतना होता है कि साम्यवाद के अनुसार राज्य 
के आ्िक खोता पर राज्य का अधिकार रहता है, किन्तु समाजवाद मे 
राष्ट्रीय क्षेत्र के साथ व्यक्तिगत क्षेत्रों को भी पनपने का अवसर दिया 
जाता है ; धनिक और निर्धन के श्रन्तर को कुछ उदारता के साथ 
मिटाने का प्यज्ञ होता है | साम्यवाद सारे आर्थिक खोतों का राष्ट्रीय- 
करण कर देता है। यहाँ तक कि व्यक्तियों का भी एक प्रकार से राष्ट्रीय- 
करण हो जाता है | व्यक्ति एक मशीन बन जाता है, उसकी व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता, सोचने की स्वतन्त्रता, विचारने की स्वतन्त्रता सब समाप्त हो 
जाती है । आर्थिक गडढो को मरने के लिये टीलो को निर्द॑यता पूर्वक 
उड़ा दिया जाता है। प्रणाली निर्धारित हो जाती है। फिर व्यक्ति की 
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पसन्द का प्रश्न नहीं रहता । व्यक्ति को उसी के लिये करना है, उसी 
के बारे में सोचना और विचारना है। इसीलिये साम्यवाद में केवल 
एक ही राजनैतिक दल होता है। केवल उसी के चुनाव होते हैं। धर्म 
को वहाँ कोई स्थान नहीं होता । वर्ग-सधर्ष उसका नारा है। यह 
प्रणाली बल पूर्वक प्रचार पाने मे विश्वास करती है । 

इसके सिद्धान्त स्वय ही अपनी कमी घोषित करते हैं। उद्देश्य 
सुन्दर हैं, साधन आ्रालोचना योग्य हैं | हिंसा और आतक साम्यवाद 
के मूल आधार हैं। धनिकों, जमींदारो, राजाश्रों की हिंसा द्वारा ही 
साम्यवाद स्थापित हो सका है । व्यक्ति की वैयक्तिक स्व॒तन्त्रता को आतक 
द्वारा ही दबाकर रकखा जा सकता है। वर्ग-विद्वेष और वर्ग-सघर्ष 
साम्यवाद की नीति है | हिंसा, आतंक, द्वष और संघर्ष पर आ्राधारित 
प्रणाली मानव के हितो के अनुकूल हो सकेगी,' इसका निर्णय आतंक- 
कारी परिस्थितियों के हटने पर ही सभव हो सकेगा। क्योंकि उसी 
स्थिति में साम्यवादी देशों की जनता अपना मत और रुचि प्रगट कर 
सकने की स्थिति में हो सकेगी । 

हा ! साम्यवाद के श्रसार के लिये दूसरे देशों की अ्रभावग्रस्त 
जनता, बेकार शिक्षितों ओर निरक्षर मजदूरों मे उनके हितों का नारा 
उठा कर जो असन्तोष जाण्त किया जाता है और उस जनता को वर्गं- 
सघषं के लिये उत्तेजित किया जाता है, उससे न केवल हिंसा, शोषण 
अन्याय और दमन का वातावरण उत्पन्न होता है, अपितु उससे जगत्त्‌ 
में साम्यवाद के सम्बन्ध में सन्देहशील वातावश्ण बन गया है। इससे 
साम्यवाद के जो सुन्दर उद्द श्य थे, वे पीछे पड़ गए हैं । 

जनतन्त्री देशों की तरह साम्यवादी देशों के भी उपनिवेश है, 
किन्तु प्रच्छन्‍्न | आधथिक शोषण, दमन आदि दोनों जगह समान हैं । 
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अपनी अनेक कमियो को लेकर ये समी राजनैतिक प्रयालियाँ 
कसौटी पर हैं और अभी तक कोई प्रणाली विश्व की समस्याओं का 
सफल समाधान कर सकी है, यह नहीं कहा जा सकता। 
जनता में मौतिकबाद जीवन के मानदश्ड का आधार बन गया 
है। विज्ञान भौतिक जगत के रहस्यों को खोलकर जन-जीवन की सुख- 
सुविधा के लिये नित नये आविष्कार कर रहा है। और वे आविष्कार 
ही जनता के जीवन की अनिवा्य आवश्यकता 
आर्थिक बनते जा रहे है । इन आविष्कारों ने जन-जीवन 
को सुविधा चाहे जो दी हो, किन्तु जन-जीवन 
को अत्यन्त आकाक्षामय, अतृप्तिपूर्ण बना दिया है। जिन्हे ये सुबि- 
धाये नहीं मिली, वे इनकी उपलब्धि के लिये लालायित रहते है और 
जिन्हे मिली हुई है, वेब्नई कल्पित आवश्यकताओरआ ओर इच्छाओं के 
कारण व्याकुल है । इसी तरह व्यक्ति मे इच्छाओ की प्यास, आवश्य- 
कताओ्ों की भूख जगाकर विज्ञान ने असन्तोष, अतृस्ति का वातावरण 
बना दिया है । 
जन-जन से बने राज्य जन-जन की आकाक्षाओं के ही समष्टि रूप 
है। व्यक्ति की असीम आवश्यकताओं के साधनो और आर्थिक सम्रह 
को राष्ट्र उन्‍त्त जीवन मान रहे है और उस मान तक पहुँचने के 
लिये अनुन्नत और अविकसित राष्ट्र कज॑ ले कर, भीख मॉगकर, यहाँ 
तक कि अपने को बेचकर भी प्रयत्न कर रहे हैं | किन्ठु जीवन-मान की 
कोई निश्चित सीमा नही | विज्ञन निरन्तर खोजो में लगा हुआ है। 
उन्नत राष्ट्र अपने साधनों द्वारा उसका पूरा सहयोग कर रहे हैं । 
अनुन्नत राष्ट्र इस दौड में उन्नत राष्ट्रों का अनुगमन कर रहे हैं। 
किन्तु वे एक वर्ष के लिये जो जीवन-मान का लक्ष्य लेकर चलते हैं, 
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आर विश्वास लेकर चलते हैं कि इस क्रम से वे सीमित समय में उन्नत 
राष्ट्रों की समानता करने लगेंगे। किन्तु अगले वर्ष वे देखते हैं. कि 
उन्नत राष्ट्रों और उनका अन्तर आज मी उतना ही है, जितना गत 
वर्ष था | इस बीच जीवन-मान को उठाने की प्रतियोगिता में उन्नत 
राष्ट्र मी दौड़ते रहे हैं । 

प्रकृति ने मानव का पेट भरने और तन टकने को पर्याप्त दे रक्‍्खा 
है। सब्र मिल बाटकर खाबे तो कोई भूखा और नगा नहीं रह सकता । 
किन्तु जीवन-मान को उठाने और भौतिक साधन-सज्जाओं की इस स्पर्धा 
ने देशों के अपने साधनो को सकुचित और अपर्याप्त बना दिया है। तब 
वे देश एक दूसरे से देन-लेन को वाध्य होते है। अनुन्नत राष्ट्र उन्नत 
राष्ट्रों से साधन मागते है, सहयोग मागते हैं ओर उन्‍नत समर्थ राष्ट्र 
ठनको वे साधन और सहयोग बड़े अनुग्रह के साथ देने को तैयार हो 
जाते हैं | उसके बदले में व केवल इतना ही चाहते हैं कि उन अनुन्नत 
राष्ट्रों के आर्थिक खोतो, प्राकृतिक खनिज भडारों और सम्भव हो सके 
तो उनके सेनिक सूत्र पर अपना अधिकार जमा लें | कभी कभी यह 
अधिकार दूसरे रूप में किया जाता है। अपने देश की बढ़ती हुई जन- 
संख्या, अथवा जन-सख्या की बढ़ती हुईं आवश्यकताओं, अथवा दूसरे 
देश की प्राकृतिक सम्पत्ति के भडारो, अथवा अपने तेयार माल के 
उपयुक्त बाजारों को तलाश में भी दूसरे देशो को गशुल्लाम या किसी रुप 
में अपने आश्रित बनाया जाता है। वस्तुत: आधुनिक युग में आर्थिक 
महत्वाकाज्ञा,बाजार और प्राकृतिक खनिज खोतों पर अधिकार की आकांजा 
के कारण ही युद्ध होते हैं, उपनिवेश बनाये जाते हैं । अपने प्रभाव ज्षेत्र 
में लाने का उद्दे श्य आर्थिक शोषण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 

इस तरह आज आध्िक समस्या ही युद्ध का रुप ले रही है। इसे 
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सुलझाने का उपाय किये बिना जगत मे युद्ध की परम्परा का अन्त 
नहीं हो सकता । इसके दो ही उपाय है--या तो धन का समान वित- 
रण करने की पद्धांत निकले, अथवा सनन्‍्तोष और अपरिग्रह की भावना 
का वातावरण पेदा किया जाय | 
ससार में वैयक्तिक और सामूहिक युद्धो और विवादों का एक 
कारण भूमि-समस्था भी रही है।इस समस्या का समाधान विभिन्न 
राजनैतिक पद्धतियों ने अपने अपने ठग से किया 
भूमि-समस्या. साम्यवाद ने राष्ट्र की समूची भूमि को राष्ट्र की 
सम्पत्ति घोषित कर दिया | इस तरह भूमि पर 
व्यक्तिगत स्वामित्व का ठटा ही समाप्त करने की दिशा मे यह प्रयत्ष 
था । किन्तु वाद में रस सरकार ने भूमि के दो रूप स्वीकार किये, 
कोलखोज और सोवखोज । इस तरह सामूहिक खेती के साथ २ मकानः 
के पिछवाड़े की भूमि पर व्यक्तिगत रूप से कुछ उगाने का अधिकार 
देकर भूमि का ऑशिक स्वामित्व स्वीकार कर लिया | जनतन्‍न्त्र ने, जो 
पुजीवाद का एक राजनैतिक रूप है, भूमि-समस्या के समाधान की 
दिशा में कोई उल्लेख योग्य समाधान प्रस्तुत नही किया। जहा 
सामन्तवाद, जमीन्दारी प्रथा अ्रभी जीवित हैं, वहाँ तो अन्य आर्थिक 
सोतो की तरह भूमि पर भी कुछ व्यक्तियों का एकाधिकार है, और 
अनेकों व्यक्ति भूमिहीन हैं | किन्तु जहाँ जमीन्दारी प्रथा समाप्त कर दी 
गई है, वहाँ भूमि की सीमा एकड़ों में व्यक्तिश: निश्चित कर दी गई 
है। किन्तु वहाँ भी यह समस्या समाप्त हो गई, यह नहीं कहा जा 
सकता । अ्रभी वहाँ भूमिहीनों, खेतिहर मजदूरों की समस्या, पड़तीः 
जमीन, बजर आदि की समस्या शेष है। 
भारत सरकार इस समस्या का समाधान अपनी विशेष नीति के- 
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अनुसार अहिंसक ढंग से कर रही है | राजा-महाराजा, जमीन्दार इनको 
नष्ट किये त्रिना सामन्ती प्रथा और जमीन्दारी प्रथा यहाँ समाप्त हो 
गई है। अब भमि-समस्या को प्रान्तीय आधार पर सुलमभाने का प्रयत्न 
चालू है । भूमि का सीमा-निर्धासरण, चकबन्दी, सहकारी खेती आदि 
इसी दिशा के प्रयत्न है। वास्तव मे यह एक शान्त क्रान्ति है। ह 
भारत में एक ओर जहाँ सरकारी स्तर पर भूमि-समस्या छलमकाई 
जा रही है, वहाँ दुसरी ओर व्यक्तिगत रूप से जनता के सहयोग द्वारा 
अहिंसक पद्धति से इसके सुलक्काने के प्रयत्न चालू हैं। आचार्य 
विनोबा भावे का भमि-दान-आन्दोलन ही यह व्यक्तिगत प्रयत्न है। 
इस आन्दोलन मे भमि-स्वामियों से भमिहीनों के लिये भूमि का दान 
मागा जा रहा है। इस प्रयत्न की सफलता के बारे से तो भविष्य ही 
बता सकेगा, किन्तु अब तक लाखों एकड़ भूमि दान स्वरूप मिल चुकी 
है, यहाँ तक कि बहुत से गाँव भी दान में मिल जुके हैं । ये दान मे 
मिले गाँव और भूमि सबको समान रूप से वितरित कर दी गई है या 
की जा रही है । इस अहिसक परीक्षण के परिणाम जानने की ओर 
लोगों की आँखे लगी हुई हैं | यद्‌ विनोबा जी की यह पद्धति सफल 
हो सकी तो यह न केवल एक अपूर्व प्रयोग होगा, अपितु अहिंसा की 
प्रतिष्ठा से इससे बड़ी सहायता मिलेगी । 
युद्धों का इतिहास जगत्‌ की आदि जितना पुराना है। जगत्‌ मे 
सदा से ही विज्ञान नये २ आविष्कारों मे लगा हुआ है । अ्रतः युद्ध का 
विस्तार भी इन आविष्कारों के अनुसार ही रहा 
विश्व-युद्ध बनाम है। आज विज्ञान के विकास के कारण पव॑तों 
विश्व शान्ति. ओर समुद्रों की वाधाये तथा देशो की कृत्रिम 
सीमायें समास हो गई हैं। छारी दुलिया एक 


छः है? 
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नगर जैसी रह गई है | श्रतः एक देश में होने बाली घटनाओं का 
अमाव सारे जगत्‌ पर पड़वा है। आज दो देशों का युद्ध नामक कोई 
चीज इतिहास के पृष्ठों में नही रह गई है । अब तो दो देशों का यद्ध 
विश्व का यद्ध हो जाता है | फिर यद्ध मे सेनिक-असेनिक का कोई मेद 
नहीं रह गया | अब युद्ध में केवल सैनिक ही नहीं मरते, निरीह नाग 
रिक-ल्ली, बच्चे, बुडढे, बीमार समान रूप से मौत के घाट उतारे जाते 
हैं। जन-हानि की तरह भीषण घन-हानि भी होती है | इन कारणों से 
युद्ध से सभी डरते है, समी आतकित हैं, यहाँ तक कि यद्ध-लोलुपी 
और मौत के व्यवसायी भी युद्ध का प्रारम्भ करने मे डरते हैं | इसलिये 
शान्ति की पुकार आज चारो ओर सुनाई दे रही है । 

विज्ञान ने युद्ध को जितना भीषण और महगा बना दिया है, वहां 
उसने युद्ध की सभावना को समाप्त करने की दृष्टि से मी अपने ढंग के 
नये नये आविष्कार किये हैं। अब विज्ञान सव॑ सहारक शख्नास्त्रों के 
निर्माण मे जुट रहा है। परमारु बम और उदजन बमों से भी अधिक 
भीषण प्रक्तेपणासत्र निर्मित किये जा चुके हैं, जिनकी गति अठारह हजार 
मील फी घण्टा है तथा जिनकी विनाशक शक्ति असीम है | दुनिया के 
दो विरोधी गुट इस प्रकार के सर्व सहारक शस्त्रास्त्रों की प्रतियोगिता 
में निरन्तर सलग्न है। उनका विश्वास है कि इस प्रकार के शज्नास्रो 
से विश्व शान्ति कायम रक्‍खी जा सकती है। दोनों ओर से खुली 
धमकियाँ दी जा रही हैं कि यदि दूसरी ओर से आक्रमण हुआ तो ऐसे 
अख्रो के प्रयोग में कोई सकोच नहीं किया जायगा। 

आज स्थिति यह है कि दोनों ओर शस्त्र तने हुए हैं। दोनों ही 
अपने घात ग्रतिघात मे लगे हुए हैं, दोनों ही अवसर की तलाश 
में हैं ह्ोनों को ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, इसलिये दोनों 
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सावधान हैं । 

कैसी विंडम्बना है यह कि शक्ति में जिनका विश्वास है, वे हाथों मे 
शस्त्र थाम कर मूँह से शान्ति की बात करते हैं। जिन राष्ट्रों के पास 
इस प्रकार के शस्त्रास्त्र हैं, वे आज दुनिया की शान्ति के पहरेदार बने 
हुए. हैं। रक्त-लोलुपी दुसरो के रक्त पर अपना एकाधिकार चाहते है, 
ओर चाहते है--दूसरा एक बेँद रक्त न पा सके । यदि दूसरा रक्त चूसने 
के लिये आगे को मुँह बढ़ाता है तो कट पहला गुर्रने लगता है, किन्तु 
स्वय जोक की तरह चिपटा हुआ है, वह स्वय हटना नहीं चाहता । 
इससे बड़ी बिडम्बना क्या होगी कि ससार के प्रत्येक देश की स्वतन्त्रता 
के नारे लगाने वाले अनेक देशो को गुलाम बनाए. हुये हैं; अनेक देशो 
को उपनिवेश बनाए हुए है ; अनेक देशों पर आर्थिक प्रभ्॒त्व स्थापित 
किये हुए हैं ; अनेक देशों को अपने सैनिक ताबे मे रक्खे हुए हैं । वे 
उन्हें छोड़ना नहीं चाहते । और वहाँ वे जो रह रहे हैं, वह भी घड़े 
अनुग्रह के साथ | 

शक्ति के द्वारा स्थापित यह शान्ति युद्ध के आतक के बीच सास 
ले रही है । दुनिया भयानक बारुदखाने के ऊपर बैठी हुई है और सम- 
भाया जा रहा हे--कैसी शान्ति है! लेकिन अगर किसी की भूल से, 
उत्तेजना में, वाध्यता में कोई एक चिनगारी उस बारूदखाने में आकर 
गिर पडी तो दुनिया का क्‍या होगा, इस कल्पना से ही सिहरन हो 
उठती है । आज सभी अपने को असुरक्षित पा रहे हैं । शस्त्रों की छाया 
में आदमी कितना राक्षस, निदंय हो उठा है, किन्तु फिर भी कितना 
असहाय अपने को अनुभव कर रहा है! विश्व-शान्ति का इससे बड़ा 
उपहास और क्या होगा । शायद आदमी की इतनी दयनीय दशा कमी 
न हुई होगी | 
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आज दुनिया में ऐसे भी देश हैं, जो इन दोनो गुट्टों से अपने को 
अलग रक्‍खे हुए, हैं, किन्तु अपने साधनों के अनुसार वे भी अनिच्छा- 
यूबेक ही सही, शस्त्र-सग्रह और निर्माण के लिये विवश हैं। ऐसे 
व्यक्तियों की भी कमी नहीं है, जो विश्व शान्ति के लिये इन बमों और 
ग्रक्षेपणास्त्रों का एक मात्र विकल्प अहिंसा स्वीकार करते हैं, किन्तु अभी 
उनकी कोई सगठित आवाज नही । 
इस तरह विश्व-शान्ति नये समाधान की तलाश में है, ऐसा समा- 
धान, जो विज्ञान को शस्त्राओं के अनुसन्धान और निर्माण से विमृस्व 
करके मानव-कल्याण के अनुसन्धान और शान्ति के निर्माण मे लगा 
सके; जो प्रभाव ज्षेत्र के विस्तार की आकाज्षाओं को समाप्त करके सब 
देशों और सब्न व्यक्तियो को “भूल करने की स्वतन्त्रता और उसे सुधारने 
का विवेक? दे सके, और जो मनष्य की रक्त-लोलप बृत्ति को पारस्परिक 
मैत्री में बदल सके । इसके बिना युद्ध का आतड़ और भय समाप्त करने 
का कोई निश्चित आश्वासन नहीं हो सकता | 
विश्व के सामने एक बडी समस्या अनेतिकता की है। यह केसे 
यैदा हुई, विश्वास पूर्वक इसका कोई निश्चित कारण तो शायद नहीं 
बताया जा सकता | किन्तु अशतः यह मानव की 
नेतिक सहज नित्रलता का परिणाम है, आशिक रुप से 
इसका कारण युद्ध का वातावरण, भौतिक, 
आकाज्ञाये, सुख के साधनों का असमान वितरण है। कारण चाहे 
जो हो, किन्तु आज मनुष्य का जिस तीत्र गति से नैतिक हास हो रहा 
है, वह अवश्य चिन्ता का विधय है और यदि इसे रोकने का प्रयत्न 
नहीं किया गया तो मनुष्य एक दिन पूर शैतान बन जायगा, इसमें 
हमें सन्देह नहीं है। मनुष्य का यह नैतिक हास आर्थिक, लेगिक 
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चौडिक़ सभी ज्षेत्रों मे हो रहा है। शिक्षा, मनोरजन, साहित्य, कला, 
परिधान सबमे ही अनैतिकता बढ़ रही है | इतना ही नहीं, अ्रनैतिकता 
आज सभ्यता का रुप लेती जा रही है श्रौर उससे नेतिक मूल्यों और 
आदशों से लोगो की आवस्था उठती जा रही है। दुनिया के लिये 
खतरे की बात यह है कि आज विज्ञान की दौड़ में नैतिकता पिछड़ 
गई है| 
आज विश्व में सामाजिक न्याय की उपेक्षा होने के कारण द्व॑ ष, 
ईए्या और स्पर्द्धा चढ़ गई है; जाति-भेद, नस्ल-मेद, धर्म-भेद ओर दल- 
भेद के कारण मनुष्य, मनुष्य के बीच भेद की 
न्याय बनाम एक दीवार खड़ी हो गई है। इनके दूर करने के 
समाज-व्यचस्था कानून पास हो चुके हैं, किन्तु मनुष्य को न्याय 
नही मिल पा रहा। कानून और न्याय का यह 
अन्तर बरढदता ही जा रहा हैं। फलतः गोरी चमड़ी वाला व्यक्ति 
नीग़ी के साथ बैठना अपमानजनक समभता है। अमरीका मे नीग्रो 
छात्रों के साथ पढ़ने में गोरे छात्रों को आपत्ति है। दक्षिण अफ्रीका मे 
मृट्ठी भर गोरे वहाँ के मूल निवासी नीग्रो लोगो को हिकारत की दृष्टि 
से देखते हैं, वहाँ की सरकार जाति प्रश्रकरण और रक्त-शुद्धि के 
आधार पर देश के सारे कानून बनाती है| इससे गोरों की और दूसरे 
लोगों की बस्तियाँ अलग हो गई हैं, बसें और स्कूल प्रथक्‌ हो गये है, 
सड़के और कानून अलग हो गये हैं। भारत में छूअ्राछूत कानूनन्‌ 
निषिद्ध हो गई है किन्तु लोकमानस से अभी निकल नहीं पा रही । 
जाति-भेद और नस्ल-भेद की तरह देश-भेद भी बलात्‌ किया जाता 
है | हर देश के नागरिक कानून अलग हैं। किसी देश का नागरिक 
दूसरे देश में जाकर स्थाई रुप से बस नहीं सकता | दूसरे देश में 
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जाने के लिये पार-पत्र और बीसा की आवश्यकता होती है | किसी देश 
के नागरिक का प्रणय सम्बन्ध दूसरे देश की महिला के साथ हो गया 
है तो उनको साथ रहने में कानूनी बाधायें -पडती हैं | मनुष्य की नैसगिक 
कोमल भावनाओं पर भी कानून का नियन्त्रण हे । 

आज सामाजिक न्याय कहाँ प्रतिष्ठित हो पाया है--न राष्ट्रीय क्षेत्र 
में, न अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे । राष्ट्रीय क्षेत्र व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
कर लेते हैं | कर देकर व्यक्ति को अपने निवास, उद्रप॒र्ति, स्वास्थ्य, 
शिक्षा-दीक्षा, बस्तर, और जीवन सम्बन्धी दूसरी आवश्यकताओं एव 
विकास के लिये राज्य की ओर से निश्चिन्तता का आश्वासन मिल 
जाना चाहिये । किन्तु यह आश्वासन अभी व्यक्ति कहाँ पा सका है । 
वह कर देने के बाद भी इन समस्याओ के प्रति आश्वस्त न नहीं | वह 
जो कर देता है, उसका बहुत बड़ा भाग तो अपने कल्पित शत्र-मानवो 
के संहार की तैयारी मे लग जाता है, चौथाई से श्रघिक व्यवस्था के 
नाम पर व्यय हो जाता है। तब उसे आश्वासन देने लायक पू जी: 
रहती कहाँ है। वास्तव में आज सारे विश्व में विनाश के लिये एक 
वर्ष में जितना घन व्यय किया जाता है, वह राशि मानव-निर्माण 
ओर विकास के लिये कई वर्षों के लिये पर्याप्त हो सकती है । 

इसी तरह अन्तर्राष्ट्रीय छषेत्र मे न्याय की प्रतिष्ठा कहाँ हो पाई | 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन-सयुक्त राष्ट्रसघ आदि इसी न्याय-प्रतिष्ठा के लिये 
उदित हुए थे । किन्तु वे अन्तर्राष्ट्रीय शुटवन्दियो के केन्द्र बन गये 
है और इस तरह उनसे विश्व के निर्बल राष्ट्रों और उपेक्षित मानव- 
समूहों को जो आशा थी, वह भी धीरे धीरे धूमिल पड़ने लगी है। 

ये और इसी प्रकार की और भी बहुत सी समस्‍यायें हैं, जिनसे 
आज का मानव चिन्तित है | क्या ये समस्याये सदाकाल ऐसी ही बनी 
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रहेगी और मानव सदा ही इसी प्रकार चिंतित, भय और आ्रतक की 
छाया से असित बना रहेगा । 
सारे संकर्टा का मूल यदि हम यह विश्वास करलें कि मानव 
भौतिकवाद या अपनी समस्याओं का समाधान पाने में सदा 
जड़वाद है असफल रहेगा, तो निश्चय ही यह मानव की 
असीम शक्तियों के प्रति अनास्था होगी। हम 
नहीं भूल सकते कि मानव ने कठिनाइयो के बीच मे से आगे बढ़ने 
की तदा राह खोजी है , पहाड़ो की कठिन चट्टानों का हृदय चीर 
कर वह आगे बढ़ा है; समुद्र की तरल ऊर्मियो ने उसका भार उठाया 
है; प्रथ्वी और आकाश, हवा और हरियाली ने उसकी दासता 
आओढ़ी है । वह्‌ प्रकृति-विजेता है, विश्व-विजेता है, आत्म-विजेता है। 
उसने ही कठिनाइयों का जाल बुना है और उसे काट कर वह एक 
दिन फिर उन्ही में से अपनी राह पायगा। बस, मानव के शिथिल 
आत्म-विश्वास को एक बार फिर सुहृद बनाने की आवश्यकता है । 
मानव अँधेरे में राह भठक गया है किन्तु राह पाने की उसकी इच्छा 
ज्यो की त्यो बनी हुई है। निराशा से बचने का यह सम्बल अभी तक 
शेष है। 
राह ढेँढनी है तो एक बार सोचना होगा, वह कहाँ भटक गया 3 
आवश्यकता हो तो लौटने मे लजा नहीं । यह लौटना नही, ठीक राह 
की ओर बढ़ना होगा | 
तो आइये, सोचे, कहाँ आकर भटक गए. | 
याद आ रहा है, मानव भोग-युग की नींद से जगा था और 
अऑँगड़ाइयों लेकर कर्म-च्षेत्र में पैर रख रहा था। विज्ञान ने उसके 
चरणों को दृढ़ता दी | तब मानव अध्यात्म को साथ लेकर विकास की 
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मंजिल पर चल दिया। विशान उसके कदम पर कदम रख कर चलने 
लगा। और यो मजिल पर मजिलें पूरी होती गयीं। मानव के पैर 
थकते तो विज्ञान सहारा देता, मुख सताती तो अध्यात्म ठृप्त कर देता । 
विज्ञान तब अध्यात्म का सहयोगी था | फलतः मानव-समाज में तत्न 
शान्ति थी, सन्‍्तोष था। सुख-दुःख के जीवन में नैराश्य, मय और 
आतक नाम को न था | 

तब एक मोड़ आया | वहाँ शेतान खड़ा था | मानव को देखकर 
बोला--कहाँ जाना है आपको १ मानव ने बताया-'सुख के नगर मे |” 
शैतान ने बड़ी बिनय के साथ कहा--मुभे भी साथ लेते चलिये। साथ 
रहेगा तो रास्ता कटने में सविधा रहेगी।! मानव इनकार न कर सका । 

मार्ग मे बातचीत होने लगी। मानव ने परिचय पूछा-तो शैतान 
ने जवाब दिया--जी, मेरा परिचय क्या | इधर अभी अभी आया हूँ, 
वैसे तो सब्र कही मुझे जानते हैं। मेरा नाम 'भौतिकवाद हे |? निवास 
पूछा तो बताया-'मायानगरी ।? मानव को रास्ता काटना था| बात 
आगे बढ़ाई-'केसी है वह नगरी” ? बस शैतान इसी प्रश्न की प्रतीक्षा 
कर रहा था। उसने वखान करना प्रारम्भ किया--वहां के मकान रत्न 
जटित हैं | छुतो मे नीलम पन्‍ने लगे हैं। उसके खम्मे हीरो के बने हैं । 
नींव में सोना लगा है। उनकी किवाड़े चन्दन की बनी हैं | हर मकान 
के भीतर लम्बे लम्बे उद्यान हैं, प्रमोद-वाटिका हैं। वहा के पेड़ कमी 
सूखते नहीं, फूल कभी मुरभाते नहीं | केलि-कीड़ा के लिये कुल्न हैं और 
जल-बिहार के लिये सरोवर | ल्लियाँ वहाँ नग्न क्रीड़ायें करती हैं। 
सरोवरों का जल बड़ा मादक है। 

ओर इसी तरह न जाने क्‍या क्‍या वर्णन करता रहा । मानव सुन- 
सुन कर आश्चर्य में भर उठा | उसे रन्देह होने लगा--कहीं सुख का 
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नगर वही तो नहीं है। कहीं भुलकर गलत राह तो नहीं पकड़ ली । 

चलते चलते एक दिन बोला--भाई ! हम दोनों आज से मित्र 
बन गये। न हो तो चले ठ॒म्हारे नगर को देख आवें । भौतिक-शैतान 
मुस्कराया और बोला-मेरा सौभाग्य है। अधिक दूर नहीं है वह नगर, 
सामने ही तो है। 

मानव पड़ गया भौतिकवाद के साथ । अध्यात्म ने टोका--'मूर्ब ! 
अपरिचित पर विश्वास कर अपनी मजिल छोड रहा है।” मानव ने 
कहा-- तुम साथ तो हो । डर काहे का |? तब विज्ञान अध्यात्म और 
भौतिकवाद के सहयोग से मानव की राह बनाता चला | अ्रब युद्ध 
प्रारम्म हो गये | युद्ध जीतने के अ्रस्त्र भी निकले, किन्तु अध्यात्म के 
हस्तक्षेप के कारण यद्ध सैनिकों तक ही सीमित रहा । दिन मे यद्ध करते 
और रात मे भाइयो की तरह मिलते । युद्ध के नियम तक बन गये । 
मानव में इस काल में अतृत्ति बढ़ी, असन्तोष बढ़ा, भूख जगी, छीना 
मंपटी करने पर उतर आया, किन्तु एक मर्यादा रही हर बात की | 

अब मानव मजिल पर मजिले पार करने लगा । अध्यात्म ने एक 
बार फिर उसे कककोर कर जगाना चाहा-'मृ्ख ! अब भी लौट चल 
अपनी राह पर | तेरे साथ धोका हो रहा है।? किन्तु मूर्ख मानव न 
माना, न माना । आखिर हार कर अध्यात्म खीज उठा--“जाना है तो 
जा | मै नही चल सकता अब तेरे साथ | मत भूल, वू मेरा है। एक 
दिन ठुके पश्चाताप होगा ओर तब तुके मेरी आवश्यकता अनुभव 
होगी । मै उस दिन की प्रतीक्षा में यहा बैठा रहूँगा | मुझे विश्वास है, 
तू एकदिन मुझे खोजता यहाँ आयगा ।? 

अध्यात्म वही रह गया। भौतिक शैतान दूँस पड़ा | अब विशान 
भऔतिकवाद के सहारे मानव का पथ प्रशस्त करने में जुट गया। मानव 
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चलता रहा, पर मायापुरी न मिली । मानव ने शैतान से पूछा तो वह 
बोला--थी तो यहीं, न जाने कहाँ गई | शायद आगे हो । 
मानव में फिर उत्साह जगा चलने का | किन्तु वह थक गया था। 
युद्धों के कारण वह क्षत-विक्षत भी हो चुका था | अब शैतान विशान 
को लेकर तेज चलने लगा | मानव उनके पीछे घिसटने लगा | विशान 
को प्रेरित करके भौतिक शैतान नये नये करिश्मे दिखाने लगा, माया 
नगरी की ओर आकृष्ट करते रहने के लिये वह प्रलोभन भी देने लगा। 
अब मानव उन प्रलोमनों में फस गया | जानता है, जहर पी रहा हूँ, 
जाल में फस गया हूँ | उसे कभी कभी अपने मित्र अध्यात्म की याद 
आ जाती है। किन्तु अब्श है, बड़ा दुखी है । 
शैतान विज्ञान को लेकर सरपट दौड़ रहा है। मानव मायानगरी 
के भ्रम मे फस गया है। वह देख रहा है, अनुभव कर रहा है कि यों 
आग में कब्न तक चलता और जलता रहूंगा । दुखी है, क्रिन्ठ भौतिक- 
बाद शैतान के प्रलोभन में फस गया है। कितना अबश हो गया है श्राज 
वह ! और फिर विशान--उसका सेवक उसकी सुख-सुविधा के नाम पर 
विनाश के साधन तैयार करता जाता है। अब वह साथ भी नहीं दे 
रहा । साथ दे रहा है भौतिकवाद का, मायानगरी के दूत का, विदेशी 
का | पकड़ पाये तो कान खींचे | किन्तु जो पकड़ सकता था, वह 
अध्यात्म, उसका मित्र तो कहीं रह गया है । 
इस विडम्बना और व्यथा से मुक्ति का क्या उपाय है। 
निश्चय ही भौतिकवाद के साथ विज्ञान 
अ्िंसक समाज का सहयोग इस विडस्बना और इस व्यथा के 
बनाम विश्व-सरकार मूल कारण हैं। विशान जब तक अध्यात्म के 
सहयोग से पनपा, तब्तक मानव को कोई दुःख- 


# देशेर 


# विश्व की वर्तमान समस्‍यायें और अर्दिसा का भविष्य 


दैन्‍्य न था | तब विज्ञान मानव की सुख सुविधा के लिये उद्योग करता 
था, किन्दु मानवता को सुरक्षित रखता था। आज विज्ञान भौतिकवाद 
के सहारे बढ़ रहा है। अतः अब उसकी रक्षा और चिन्तन का केन्द्र 
बिन्दु भौतिक विकास हो गया है| उसे इसकी चिन्ता नहीं कि यह 
विकास निर्माण की दिशा में है या विनाश की दिशा में ; उसे चिन्ता 
नही कि उस विकास के नीचे मानवता दब्री पिसी जा रही है | 

अतः आज अगर मानव के दुःख और दैन्य को समाप्त करना हे 
तो भौतिकबाद के स्थान पर अध्यात्म को प्रतिष्ठित करना होगा और 
विज्ञान को अध्यात्म के साथ नत्थी करना होगा। तब विज्ञान की महान 
शक्ति विनाश में न लगकर निर्माण में लगेगी, मानव-कल्याण का 
मार्ग तब वह प्रशस्त कर सकेगी | 

यह कार्य कठिन अवश्य है किन्तु असमव नहीं है। समाज के 
बतमान मूल्यों, विश्वासो और मान्यताओं को बदल कर नये मूल्य 
स्थापित करने होंगे, नये विश्वास और नई मान्यताओ की नई दृष्टि देनी 
होगी | सामाजिक प्रतिष्ठा के मूल्याइन का श्राधार तब भौतिक समृद्धि 
नहीं होगा , अपितु मानव की मानवता और नैतिकता होगी। मानव- 
कल्याण के सूत्र तब कूठ और विश्वासघात से भरी राजनीति के हाथों 
में न रहेंगे, अपितु नैतिक आचारो को जीवन में मूतंरूप देने वाले 
सच्चे मानवों के हाथों में होंगे । 

इन मायनों में एक ऐसी समाज का निर्माण करना होगा, जो 
अहिंसा पर आधारित हो, जिसके सारे जीवन-व्यवहार अहिंसा द्वारा 
सचालित हों ; जहाँ कोई बर्ग-भेद, वैषम्य, ऊँच-नीच की कल्पना न 
हो ; सबको विकास के समान अ्रवसर, जीवन की समान खुविधाये 
उपलब्ध हों ; सारे सगत्‌ के मानव पारस्परिक बन्धुत्व, मैत्री के उन्मुक्त 


# देरी 


# अहिंसा दशन 


वातावरण में एक विशाल परिवार के सदस्य के रूप मे ही सोचें ; 
जहाँ देश, जाति, सम्प्रदाय आदि की सकी मर्यादाये टूट जायें। स्पर्धा 
हो तो नैतिकता के विकास में , युद्ध हो तो अपनी बुराइयो से । 

इस प्रकार की वर्गहीन समाज के निर्माण के लिये एक विश्व- 
सरकार के निर्माण का कार्य पूरा करना होगा । एक विश्व-सरकार की 
कह्मना आज कोई नवीन सूक नही रह गई है। ऐसी सरकार की 
कल्पना दशान्दियों से चल रही है | मानना होगा, यह असभमव कल्पना 
नही है । प्राचीन भारत में छोटे-छोटे गॉवा के राजा होते थे। द्शहरे 
पर सीमोल्लघन किया जाता था। आपस मे युद्ध होते थे । जो हारता 
था, उससे एक निश्चित रकम नजराने के तौर पर ले ली जाती थी। 
उस समय के लोगों को शायद कल्पना भी न हो सकती थी कि कभी इसी 
जगत्‌ में ऐसी भी एक सस्था बन सकेगी, जहाँ तमाम राष्ट्रों के प्रति- 
निधि बैठकर अपनी समस्याओं पर चर्चा किया करेंगे । आज तो सयुक्त 
शष्ट सघ के निर्माण के बाद एक विश्व-सरकार की कल्पना बहुत ही 
सभव हो गई है । यदि ऐसी सरकार बन सकी, जो एक न एक दिन 
अवश्य बन कर रहेगी, तो ससार से साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रो 
के पारस्परिक युद्ध, प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के प्रयत्ष, आर्थिक शोषण, 
युद्ध-सामप्री का असीमत उत्पादन और सब सहारक शखस्तरास्त्रो का 
निर्माण ये सारी बाते समाप्त हो जायेगी। तब दुनिया के सारे राष्ट्र 
विश्व-सरकार के प्रान्त हो जायेंगे, जिनकी एक केन्द्रीय सरकार होगी | 
तमाम प्रान्तीय सरकारो को स्वायत्त शासन के निश्चित अधिकार प्राप्त 
होगे, किन्तु सुरक्षा, मुद्रा, यातायात, और शज्ञास्त्र के उत्पादन जैसे 
विषय केन्द्रीय सरकार के आधीन रहेंगे ।इस विश्व-सरकार मे श्रम की 
प्रतिष्ठा होगी । भूमि और घन का समान बितरण किया जायगा | सारे 
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# विश्व कौ वर्तमान समस्‍यायें और अ्र्टिंसा का सविष्य 


ससार की आबादी सभी प्रान्तों में ( बत॑मान देशों में ) भूमि की 
योग्यता के अनुसार पुन: बसाई जायगी | इसमे काली, गोरी, पीली, 
भरी, सॉवली सभी चमड़ियो के मनुष्य एक विशाल परिवार के सदस्य 
समझे जायेंगे । अतः वहाँ न कोई छोटा होगा, न बढ़ा और न किसी 
के कोई विशेष अधिकार होगे। 

इस विश्व-सरकार का आधार अहिंसा होगी । सारे नियम और 
विधान अहिंसा के आलोक में मनुष्य-हित के “लिये निर्मित होंगे, 
मनुष्य नियम और विधान के लिये न होगा | जगत्‌ में समभाववाद 
होगा। चुनाव की प्रणाली सरल होगी | प्रतिनिधि बनने की शर्त 
मनुष्य की नैतिकता, ईमानदारी और मानव सेवा के साथ साथ विशेष 
शैक्षणिक योग्यता होगी। व्यक्ति स्वय प्रतिनिधि बनने के लिये चुनाव 
नहीं लड़ेगा। चुनाव सर्वेसम्मति से होगा। कोई राजनैतिक पार्टी 
नहीं होगी । शासकीय पद सेवा के प्रतीक होगे, सत्ता के नहीं । मत्रि- 
पद की शर्त मे नैतिकता और जन सेवा के साथ-साथ अपने विषय की 
पुरी निष्णता आवश्यक होगी। मत्रियों या दूसरे प्रशासकीय पदाधि- 
कारियों को सत्ता का कोई विशेष पारिश्रमिक नही मिलेगा । राज्य की 
ओर से जनता को भोजन, निवास, वस्नर, शिक्षा, श्रोषधि आदि का जो 
आश्वासन मिल चुका है, उसके अनुसार इन पदाधिकारियों की व्यवस्था 
भी जनता के अन्य साधारण लोगों की तरह होगी | वैसे ही मकान, 
वैसे ही वस्त्र, वैसा ही भोजन और वैसी ही सुविधायें । विशेष सेवा का 
पुरस्कार जन-सम्मान होगा । और बह भी वीर-पुजा ( झटठा० 
७०४89 ) के रूप में नहीं, जयकारों के रूप मे नही । आय के सारे 
स्रोतों पर समाज का समान अधिकार होगा | वेंके नहीं होगी, कोष 
होंगे | सप्रह और सचय का कोई अवसर नहीं रहेंगा | मुद्रा की बजाय 


# ३३२ 


% अइसा-द्शन 


जिन्‍्सों में ही जीवनोपयोगी सुविधायें दी जायेंगी। कुल मिलाकर धन 
की कीमत नहीं होगी, मनुष्य की कीमत होगी । 

आर यह भी कि इस राज्य में स्वतन्त्रता केवल मानव-जगत्‌ तक 
ही सीमित नहीं होंगी। किन्तु प्राणीमात्र इस राज्य में स्वतन्त्रता अनुभव 
कर सकेगे। हत्या चाहे मनुष्य की हो या कुत्ते की, कानून दोनों 
मामलों में समान दृष्टि रक्खेगा । हत्या, डाकेजनी या दूसरे अपराधों की 
सजा शारीरिक नहीं दी जायगी, अपितु मनोवैज्ञानिक दी जायगी। 
ऐसे व्यक्ति जेलो में नहीं, उपचार-गण्हों मे रक्खे जायेंगे और वहाँ 
उनकी उत्तेजना के कारणों की सूक्र्म मनोवैशानिक खोज करके उन्हे 
सुघरन का अवसर दिया जायगा । 

इस प्रकार की विश्य-सरकार और अहिसक समाज की कल्पना हे 
तो मधुर | किन्तु प्रश्न यह हैं कि वर्तमान विश्व के भीतिक वातावरण 
और राकेट और अन्‍्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्रों के इस युग मे ऐसे 
समाज ओर सरकार की रचना का दायित्व कौन ले सकेगा ? क्‍या 
समाज के सारे मनुष्य अहिसक बन जायेंगे, यह सम्भव हो सकेगा ! 
क्या यह कल्पना केवल पागलो की कल्पना न मानी जायगी ! 

निश्चय ही इन प्रश्नो का उत्तर उन्हें देना है, जो आज भी 
अहिसा मे निष्ठा रखत है । उन्हीं लोगो का दायित्व है कि अब अहिसा 
की केवल मौखिक उपयोगिता न बताकर अपने जीवन-व्यवहारों से 
इसके प्रभाव का मूल्याइ्ुन करने के लिये जगत्‌ को प्रेरित करे । हमारा 
हृढ़ विश्वास है कि समाज में हर व्यक्ति अहिसक बन सकता है। 
यद्यपि सारा जगत्‌ अहिसक हो जायगा, यह एक क्लिष्ट कल्पना होगी | 
फिर भी अधिकाश व्यक्तियों को अहिंसा के रचनात्मक दृष्टिकोण 
और प्रायोगिक उपयोगिता द्वारा अहिसा के लिये प्रेरित किया जा 
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# विश्व की वतमान समस्‍यायें और झर्विसत का भविष्य 


सकता है। 

आज तक संसार में किसी एक सिद्धान्त का अनुगमन सारे व्यक्ति 
करने लगे हों, ऐसा कभी नहीं हुआ । किन्तु बातावरण का बहुत बड़ा 
प्रभाव पड़ सकता है। यदि आज सारे लोग भौतिकबाद की चमक से 
चकाचोंध हैं. तो उसके स्थाने पर आध्यात्मिक वातावरण बनाने पर 
अवश्य ही लोग उसके रग में रग जायेंगे और अहिंसा को स्वीकार 
कर लेंगे । 

भौतिकवाद का रंग राज-सत्ताओं द्वारा फैलाया गया था, राज- 
नीतिश्ञ उसे गहरा करने में लगे हुए हैं | अ्रहिसा का रंग छिटकाने का 
काम अब धार्मिकों को, सभी धर्मों के अनुयायियों को लेना होगा । अब 
धर्मों की कसौटी यह होगी कि वे ऐसी अ्रह्िंसक-समाज की रचना द्वारा 
विश्व-शान्ति और विश्व-कल्याण के लिये क्‍या योग-दान कर सकते 
है | सम्प्रदायों ने आजतक मनुष्य को मनुष्य से जुदा करने का काम 
किया है। धर्मों को अब मनुष्य से मनुष्य को मिलाने का काम करना 
होगा । भौतिकवाद और विज्ञान के द्वारा मानवता को जो गहरे ब्रण 
लगे हैं, उन्हें मरने का काम धर्मों को करना होगा। जब धर्मों की साम्प्र- 
दायिक मान्यतायें दबेगी और नैतिक मान्यताये उभरेंगी, तब धर्म 
अपनी साथकता जगत्‌ पर सिद्ध कर सकेगे । हमारी बविनम्न मान्यता है 
कि काल॑मार्क्स ने धर्म को अफीम की जो संशा दी थी, वह वस्तुतः धर्म 
के साम्प्रदायिक रूप को दी थी, धर्म के नैतिक रूप को नहीं। सभी धर्मों 
में मैतिक मान्यतायें हैं, सभी धर्मों में अहिंसा को महत्व दिया गया है । 
धर्म की इन्हीं नैतिक मान्यताओं और अहिंसा के इसी विश्वास के 
सहारे धर्मों को अहिंसक-समाज के निर्माण में जुट जाना है। यही 
आज जगत्‌ की त्रस्त मानवता की गुहार है । 


| जु॥७ 
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$ अ्विसा-दक्षण 


भौतिकवाद और विज्ञान का सहयोग करके विश्व ने मानव-कल्याण 
के लिये की गई सेवाओं की वास्तविकता को श्रब. पहचान लिया है। 
हार की शक्ति को दबाने के लिये उससे बडी 
अहिंसा का भविष्य संहारक शक्ति की आवश्यकता है? इस सिद्धान्त 
का प्रयोग करके आज जो स्नाश की स्थिति 
आ गई है, इस सिद्धान्त में विनाश के लिये जो निमत्रण छिपा 
है, वह भी अब ससार पर थ्रगट हो चुका है। सभी अनुभव करने लगे 
हैं कि विनाश की इस प्रतियोगिता का अन्त अवश्य होगा और यदि 
यह प्रतियोगिता इसी प्रकार विश्व के रंग मच पर चलती रही तो वह 
अन्त मानव जाति के अन्त के रूप में आवेगा | 
सर्वंनाश की इस संभावना से ही सब कॉप रहे हैं। मौत के इन 
खेलों के कारण ससार पर बिकराल मौत की छाया स्पष्ट दिखाई दे 
रही है । आज सारा जगत्‌ मय और आतक के नीचे दबा हुआ साँस 
ले रहा है । दिल और हाथ उनके भी कॉप रहे हैं, जो अपने हाथो मे 
विनाश के शज्त्ात्र थामे हुए हैं, क्योंकि दूसरी ओर भी वैसे ही, बल्कि 
उनसे भी भयकर शजक््रात्र दिखाई दे रहे हैं । 
अब लोग अनुभव करने लगे हैं कि शक्ति की स्पर्द्धा विश्व-शान्ति 
का उपाय नहीं है, केवल अहिंसा ही वह उपाय हो सकता है । ब्रिना- 
शक शस्त्रो का प्रभावशाली त्रिकल्प अहिंसा के अतिरिक्त और कोई 
नहीं बन सकता, इस प्रकार की आ्रावाजें चारों ओर से उठने लगी हैं । 
अब अहिंसा उपेक्षा की दांष्ट से नहीं देखी जाती, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय 
चर्चा का विषय बन रही है। यदि आज अहिंसा के सम्बन्ध में कोई 
सकोच है तो वह यह है कि अ्र्हिंसा को कभी अ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के 
रूप में आज तक परखा नहीं गया है; अहिंसा सशज्नर सेनाओं का, 


क देडैप्ए 


# विश्व की वर्तमान समस्‍यायें और अहिंसा का भविष्य 


विनाशक अ्रस्ञों का सफल प्रतिरोध कर सकती है, इसे प्रभावक ढंग से 
अब तक सिद्ध नहीं किया जा सका है। यदि मानव-कल्याण के लिए, 
जगत्‌ को विनाश के साधनों की व्यर्थंता जताने के लिए. और संसार 
की नेतिक चेतना जाण्त करने के लिए. अहिंसा पर अविचल आस्था 
रखने वाले एक लाख व्यक्ति शान्ति दल बना कर हर उस स्थान पर 
पहुँच जायें, जहाँ युद्ध होने की समावना हो और पहली गोली अपनी 
छाती पर भेलने को तैयार हो जायें तो भले ही वे एक लाख व्यक्ति 
अपनी अरहिंसक निष्ठा के कारण मर जायें, किन्तु वे अ्रपने आत्मोत्सग 
और निष्ठा से युद्ध, विनाश और शबत्रात्रों के विश्वास को विश्व में से 
सदा के लिए उठा जायेंगे । 

हर सिद्धान्त बलिदान चाहता है, हर विश्वास उत्सगं चाहता है| 
विनाश पर विश्वास करने वाले जगत्‌ के मानव-प्राणों को दाँव पर 
लगा रहे हैं; अपने विश्वास को सही सिद्ध करने के लिए लाखों 
व्यक्तियों की सेना खड़ी कर रहे हैं; मानव जगत्‌ के सर्वश्रेष्ठ बुद्धि-बल 
को विनाश के साधन खोजने मे जुटा रहे हैं और मानव को सुख देने 
की क्षमता रखने वाले धन को मानव-सहार के निमित्त बहा रहे हैं । 
किन्तु दूसरी ओर अहिंसा मे जिनका विश्वास प्रतल॒ ६ वे संहारक 
साधनों की व्यर्थंता सिद्ध करने के लिए, अमी क्या कर रहे हैं ! सहारक 
शत्त्रों द्वारा हिरोशिमा ओर नागासिका नगरों की चिता जला कर और 
वहाँ लाखों मानवों की लाशों का ढेर लगा कर उस श्मसान में शान्ति 
का जो रण्डा गाढ़ा गया था, उससे हिंसा-वादियों को विश्व शान्ति 
के लिए संहारक शज्रों की उपयोगिता सिद्ध करने का एक अबसर मिल 
गया है। किन्तु युद्ध में मृत मानव के लोथड़ों में से निकलने वाले 
प्रच्छन अआतंनादों, मतों के सम्बन्धियों की चीत्कारों और मरने से बचे 


# बे३६ 


# झाईसा-वशन 


हुए मानव-जगत्‌ के आतंक विजड़ित इृदयों की सहमी हुई खांसों से 
आज सारा आकाश भर उठा है। और विश्व को बलात्‌ यह सोचने 
को वाध्य होना पड़ रहा है कि हिंसा श्यसान की जिस शान्ति को थोप 
सकती है, वह अब एक क्षण को भी वाछुनीय नहीं रह गई । विश्व की 
इस मनोभूमिका ने अहिंसा के लिए भूमिका प्रशस्त कर दी है। अन्न 
तो अहिंसावादियों को इस मनोभूमिका से लाभ उठाने और अहिसा की 
श्रमोध शक्ति को सिद्ध करमे की आवश्यकता भर शेष रह गई है ओर 
यह तभी सभव हो सकता है, जत्र वे अ्रुवमों ओर प्रक्षेपणात्रों को 
विश्व-हित की कामना से अपने उत्सगं और बलिदान द्वारा व्यर्थ कर 
दें । इसके लिए आवश्यक है कि तमाम जगतू में बिखरे हुए. अहिसा- 
बादी सगठित होकर जन-जन के मानस को अहिंसा के पक्ष मे श्रान्दो- 
लित कर दे | हमारा यह विश्वास है कि यह होगा और अवश्य होगा । 
तब विश्वशान्ति विश्व के समस्त प्राणियों को आतंक, श्रत्याचार, द्रोह 
और शोषण से अमय-दान बन जायगी; तब विश्व-शाति समस्त स्थावर 
और जगम जीवों को जीने के अधिकार का एक आश्वासन होगी । 

अहिंसा के उज्बल भविष्य मे हमारी आस्था अडिंग है | हम उस 
उज्बल भविष्य को जल्दी से जल्दी लाने का निरन्तर ग्रयत्न करते 
रहेंगे । हमारा आज का स्वप्न किसी “कल? को सत्य होगा | इसीलिए 
हमारा यह विश्वास कभी क्षीण नहीं होगा कि एक दिन भगवती 
अहिसा अपने तमाम पुत्रों को, जगत्‌ के सभी प्राणियों को अभय और 
आनन्द देती हुई जगत्‌ में प्रतिष्ठा का उच्च आसन प्राप्त करेगी। तब 
भगवती अहिंसा की शरण में आकर मनुष्य को अपने किसी इत्य के 
लिए लज्जा उठाने का अबसर नहीं रहेगा। 
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